निर्यात फाइनेसिगं ए 
पर्याप्त गुंजाइश है। गत दिनों. सेवायोंकें लिए सिटी 

'फियो' संघटन द्वारा निर्यातकोंकी करोड़के ऋण प्रदान र 
एक बैठकंमें उक्त जानकारी दी भागेदारी निभायी हार 
| बैठकको परराष्ट्र मंत्रालयके संयुक्त .लिए इसे तीन बार पुरस्कृत 
श्री के. आर. सिनहा.और वाणिज्य हा अपने वैंकमें सिटी बैंक 
संयुक्त निदेशक श्री बी. एल. करोड़के ऋण जारी कर 
भी सम्बोधित किया। १८२ करोड़की राशि 


फारनेंस ब्रांच«...०% “मा योजना हैं| 


इसके अलावा दिल्लीमें दूसरी कत रीकृतः 
शाखाभी खोली जायगी जहां हर 


. पर उपभोक्ता सर्विस सप्ताहका संचालन 
१ किया जायंगा। ; 
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य र मरत द 4 
बैदिक साहित्य प्रचारिणी समा की ओर यह सूर्य 
पुस्तक पाठकों की सेवामें सेंट है। माननीय ग्रन्थकार के नामसे 
आय्य संसार हो नहीं, सव विज्ञ जनता परिचित है। उनका 
पारायण विषद है, चिन्तन गहन है । उपनिषद्‌ का आधार 
लेकर जो बातें उन्होंने कही हैं; मानों उनको आत्मा से निकली 
हैं, और बड़े अध्ययन और अनुभव का परिणाम हें! डपनिषदु 
और चेर के शद नहीं, प्रत्युत उनका निसग शान और उसके 
भीतर फैली हुई 'चिश्व-अनुभूति--ब्रह्म-अन्ुभूति--ले श्री पूज्य 
स्वामी जी का मानो आत्मीयता का सस्बन्ध है। यह असंद्ग्ध 
है कि भारतीय संस्कृति आज, काल के अनगिनत आधात 
सहने के बाद भी ञ्यॉ-को-त्यो अट्टूट कायम है, तो केवल इस 
लिए कि, उसका आधार वेद और उपनिपद्‌ में निद्दित 

सत्प्रेरणा और सम्यक्‌ ज्ञान है! 


पूज्य स्वामी जो ने अनुग्रह कर यह अमूल्य वस्तु साहित्य 
सभा को दो है, में इस रुपा का आभारी इं ! प्रत्येक नरनारी 
जो अपने को समझ लेने की चाह रखता दे, इस पुस्तक को 
पाकर छतार्थ हांगा, इसमें सन्देह नहीं । में ऐसे सव जिज्ञाखुओं 
को, और सत्य खोजियौं के हार्थो में, इसे आग्रह पूवक 
संपता हूं । 


आनन्दभिश्लु सरस्वती 
प्रधान 


वैदिक साहित्य प्रचारिणी समा 
देहरी । ` 
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भूमिका 


ईपोपनियड की रोका प्रकाशित होने के वाद्‌ अनेक 
पत्र स्वाध्याय शील पाठकों के आये, तथा अनेक मित्रों और 
अध्यात्म चिद्या से प्रीत रखने चाले सज्ञनो ने मौखिक भी 
आग्रह किया कि, मुझे आगे के डपनिपदों को भी 
टीका लिखनी चाहिये । इस आग्रह का रूप केचल _ जवानो 
जमा खच ही नहीं था; किन्तु अनेक सञ्जनो ने, जिनके लिये 
में कृतज्ञता प्रकर करता हुं, इच्छा प्रकरे की कि, वे टोका के. 
प्रकाशन आदि का समस्त व्यय देने के लिये भी तय्यार È । 
ू'कि में पुस्तक के तय्यार कर देने के सिवा san छपाई 
आदि से डुछ सरोकार नहीं रका करता हूं, इसलिए धन्य- 
वाद्‌ के साथ इस प्रकार की पेशकशों को अस्वीकार किया 
गया | पेशकश अस्वीकार की गई सही, परन्तु पठित जनता की 
इतनी प्रबळ इच्छा के सामने सिर कुकाना ही उचित प्रतीत 
हुआ | इस लिए देइलो ही में निश्‍चय कर लिया गया था कि, 
अब की बार रामगढ़ के निवास काळ में कम से कम एक 
(केन) उपनिपढु की टीका अवश्य लिख देनी चाहिये | agg- 
कूल विश्च बाधाओं का परिहार करते हुए आज यदद टीका 
समाप्त होगई और तुच्छ भेंट के रूप में अध्यात्म चिद्या से 
प्रीति रखने चाली पठित जनता के सामने रक्खी जाती है। 
याद्‌ ऐसे जन समाज में से झुछेक के भी शान्ति का कारण 
यह रीका यन सकी, तो लेखक अपना परिश्रम सफल खमफेगा । 


नारायण आश्रम, 3 

रामगढ़ 
कृष्णजन्मा मो f नारायण स्वासो 
सम्वत्‌ १६८६ चे० 
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$8 कुछेक प्रारम्मिक शब्द & 


उपनिषद्‌ भवन की आधार शिला ईशोपनिपद्‌ ( यज्जुबद 
का चालीसवां अध्याय ) है । डसो उपनिपद को शिक्षाओं को 
लक्ष्य में रखकर आगे के उपनिषदु बने हैं। ईशोपनिषद्‌ चेद का 
यक अध्याय होने से मंत्रोपनिपद्‌ कहा जाता È I अन्य प्रायः 
सभी उपनिपद्‌ शाखा, आरण्यक, और ब्राह्मण ग्रन्थों के अश 
हैं । इसी लिए चे सन्त्रोपनिपढु' नहीं कहे जाते | यह ( केन ) 
उपनिषद्‌ सामवेद्‌ के तलवकार ( जैमिनीय ) ब्राह्मण के नवम 
अध्याय में है 1 इसीलिए इस उपनिपदु का प्राचीन नाम तळवका- 
रोपनिषद है, परन्तु चू कि यह उपनिषद्‌ “केन” शब्द्‌ से प्रारस्भ 
होती है, इस लिए इसको ईशोपनिषद्‌ की भांति केनोपनिषदु 
कहा जाने लगा। ईशोपनिषदु के चौथे मन्त्र में-“नेनद्देचा 
आप्चुचन”--यद एक वाक्य आया है, जिसका अर्थे यह है कि 
इश्वर इन्द्रियों से प्राप्त होने योग्य नहीं हे । इसी सूळ शिक्षा के 
आधार पर इस ( केन) उपनिपदु की रचना हुई है । समस्त 
(केन) उपनिषद्‌ में इसी शिक्षा का विस्तार हुआ दे। यह 
उपनिषद भी ईशोपनिषदु की तरह, यद्यपि छोटो सी डपनिपदु 
है, परन्तु इसकी भो शिक्षाएं बड़े मारके की हैं । ब्रह्म-ज्ञान का 
अर्थ क्या है ? हम ईश्वरको जानते हैं; इसका मतलब क्या है १ 


63) 


` इस प्रश्न का उत्तर इसी उपनिषद्‌ में दिया गया है। उपनिषद्‌ 


के दूसरे खंड का पूर्वाध.इसी प्रश्‍न के हल करने के लिए रचा 
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गया है । उपनिषद का उत्तर यह है कि, ईश्वर को न हम पूर्ण 


रीति से जानते हे और न ही ऐसा दै कि, उसे कुछ भो नहों 
जानते जैसा कि अशचाद्‌ की शिक्षा दे | इस शिक्षा के भीतर 
कितना उत्कृष्ट माव निहित हे कि, हम उसे ( ईश्वर को) 
जितना भी जानते ह डससे तो आस्तिक (ईश्वर विश्वासी ) 
बनें और जो नहीं जानते उसकी खोज करें, जिससे ईश्‍वर 
चिन्तन से कभी विसुख न होने पाचें। इसी ईश्वर की खोज का 
नाम ब्रह्म चिद्या है । उपनिपदु में इसी प्रकार की अनेक मर्म की 


'. बातें कहो गई है, जिनको टीका में स्थल स्थल पर अच्छी 


सरह खोल कर प्रकट कर दिया गया है। 
जिस प्रकार यह उपनिपदु एक (जैमिनीय) वाह्मण 


का भाग है, और केनोपनिपदु कहलाता दे, इसी प्रकार 
ardd का भो पक सुक्त दै, जो “केन” शब्द दी से प्रारम्भ 
होता है और इसी लिए उसे भी केन सूक्त कहते हैं । उपनिषद्‌ 
की अपेक्षा उस सूक्त में अधिक प्रश्‍न हैं । और प्रश्‍न रूप दी में 
उसमें अनेक उत्तम उत्तम शिक्षाणं दी गई हैं | इस रोका के 


पढ्ने चाळे उस सूक्तान्तर्गंत वणित शिक्षाओं से भी लाभ उठा . 


सके, इस लिए इस रोकाके अन्त में परिशिष्ट रूप से चह सूक्त, 
अर्थ और व्याख्या सहित उद्धृत कर दिया गया है । ईश्वर 
रुपा कर कि, जिससे उपनिषद और सूक्त की शिक्षापं इस 
रोका के अध्ययन करने बालों के हृदर्यो में अपना स्थान बनाके 
ऑर उनके उपकार का कारण चनें । 

नारायण स्वामी. 
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२ ओडस्‌ इ 
सामवेदीय तलवकार (केन) 
¬ . उपनिषद्‌ 
XA खण्ड | 


केनेषितं पतति मेषितं सनः । RANT: 
"३८०, * a~ o 
मथसः अति युक्तः ५ केनेषितां वाचसिम्ां वदन्ति ॥ 
चक्षः AT कउ देवो युनक्ति ॥ १ ॥ 


अर्थ--किस की प्रेरणाले मन इच्छित विषयपर गिरता है । 


' किस से नियुक्त हुआ ( प्रथमः ) फैला छुआ प्राण चलता है ॥ 


( केन इषिताम्‌ ) किससे प्रेरित दुई । ( इमां चाचम्‌ ) ये वाणी 
बोलती है। कौन देव आंखों और कानों को चलाता èn 
शोचस्य शोच, मनसोसनो, यद्वाचोहवाचं, सड 
माणस्य माणः। चक्षुषशचक्षुरतिसुच्य घीराः मरेत्या- 
स्साल्लोदस्ताभर्वान्त ॥ N 
अर्थः--वद्द कान का कान और' मनका मन है। जो 
निश्चय से वाणी का वाणो है, चद्दो प्राण का प्राण और आंख 
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की आँख है । ( अति मुच्य ) ( इन इन्द्रियों से ) छूट कर घोर 
पुरुष इस लोक से ( प्रेत्य) प्रथक होकर अमर होते हैं ॥ 


व्याख्या 


में कोन इं ? कहाँ से आया हुं ? जगत क्या है ? किसने 
रचा हे ? ये प्रश्न हैं, जो स्वाभाविक, शान्ति के साथ बैठे हुये 
मनुष्यों के हृद्यों में उत्पन्न हुआ करते हे । इन्हीं प्रश्‍नोंके समा- 
. धान की इच्छा ने फिलोसोफी ( दर्शन शस्त्र ) को जन्म दिया॥ 
इसीलिये नियम बनाया गया है कि, फिलोसोफी का अधिकतर 


‘~ 
Sy 


विस्तार उन्हीं देशों में हुआ करता है जहाँ शांति का साम्राज्य i 


स्थापित हुआ करता है । भारतवर्ष में क्यो इतना अधिक 
फैलाव दर्शन शास्त्र का हुआ, जिसका उदाहरण पृथ्वी के 
किसी अन्य भाग में नहों पाया जाता । उसका कारण भी यही 
है कि, प्राचीन भारतवर्ष राम ( शान्त मय ) राज्य के लिये 
प्रसिद्ध है । योरुप में फ़िलोसांफ़ो का थोड़ा बहुत फैलाव जो 
हुआ उसका होना उसी समय सम्भव हुआ जब योरुप से 
पोपडम की चढी हुई कमान उतरी और योरुप निवासियों को 
विचारों के प्रकट करने की खतन्त्रता मिली । दर्शन के सूळ प्रश्न, 
Aa नैसगिक इच्छा के उत्कृष्ट रूप हुआ करते हैं, अत; 
इन्हीं नैसगिक इच्छा की तह से उठे हुए प्रश्नों के साथ इस 
उर्पानयद का प्रारम्भ होता है । एक जिज्ञासु के शान्त हृद्य में 
प्रश्न उठता है कि, मन किस प्रकार संक विकल्प करता ह, 
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कह से उसमें इतना वेग आजाता है कि, जिससे चह Fetar- 
तीत काळ में असंख्य मोळ दूर पंहुंच जाया करता है? किस 
अकार प्राण अपना विलक्षण काम करके प्राणियों के जीवनको 
आधार बना हुआ है? अक्षु श्रोचादि इन्द्रियों में जड़ प्रकृति 
का कार्य होते हुए भी, किस प्रकार देखने सुनने आदि की 
विचित्र fani हुआ करती हैं १ उपनिषद्‌ के ऋषि ने जिज्ञासा 
का उसर दिया क्रि, क शक्ति है और हां वह एक विलक्षण 
शक्ति है, जो सन श्रोत्रादि इन्द्रियों में अपना अपना व्यापार करने 
की योग्यता प्रदान करती है और डसी को प्रदान की हुई 
योग्यता से मन आदि, मिट्टी के ढेले होते हुप भी, चह वह विल- 
क्षण काम करते हैं कि, जिनको का ये प्रणाली सम्झने में विज्ञान 
के टिमटिमाते हुए दोपक घुघले पड़ रहे हैं और तर्क के तीव्र 
आलोचक शस्त्र भो कुंठित हो रहे हैं।# उच्चतर के अन्तिम भागमें 
यह भी संकेत कर दिया गया है कि, यदि तुम उस शक्ति का 
सामीप्य प्राप्त करके अमर्ता का जीवन प्राप्त करना चाहते हो 


तो तुम्हें इन इन्द्रियों के कार्यों ( दिषयों ) में लिप्त नहों होना 


+ जोज़िफ़ मेकेव ने अपनी एक पुस्तक में लिखा हे कि, 
सम्प्रति मस्तिष्क एक ऐसी तमः पूर्ण गुफा हे कि, उसमें 
व्यवच्छेद्को और. शरोर दिद्या के पण्डितों के दीपक, 
मस्तिष्क की गुप्त समस्याओं को घुलकाने की जगह और 
sema बढ़ा रहे हैं--( Evolution of mind by 
J. Mecobe p, 15 & 16) 
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चाहिये। उनसे काम लो, उनको अपना अपना व्यापार करने की 
Hata, परन्तु तुम उनके कार्यों से निरपेक्ष रहो, उनमें 
फंसो नहों, डन पर अधिकार Wa । 


नतच चक्षुर्गच्छाति, न वाग्गच्छति, नो मनी, 
न विद्यो, नविजञानीसो,. यथैतदनुशिष्यादुन्यदेव 
तहवि दितादयो अधिदितादधि । इति शुञ स gi- 
घयिनस्तढ्‌ व्याच चक्षिरे ॥ ३ ॥ 


अर्थेः—न वहाँ आंख पहुंचती है, न वाणी जाली है और न 
मन, ( इसलिये उसको ) न जानते हैं, न जान सकते हैं, जिससे 
उसका उपदेश किया जा सके | वह ज्ञात वस्तुओ से पृथक है 
और amia से भी भिन्न है। ऐसा पूर्व आचार्यों से सुनते हैं 
जो इंमको उसका उपदेश करते आए हैं । 


व्याख्या 


क्यों मनुष्य को इन्द्रियों के कार्यों ( विषयों ) से निरपेक्ष 
रहना चाहिये ! इसका कारण, उपनिषद्‌ के इस बादय में दिया 
गया है और वदद. कारण यहद है कि, उस विलक्षण शक्ति तक 
इन इन्द्रियां को पहुंच नहीं है । इसलिये इनके माध्यम से कोई 
उख शक्ति तक नहीं पहुंच सकता ? क्यों इन्द्रियों की चहाँ 
पहुंच नहों दै ! इसका कारण माळूम होना चादिये । उपनिषद 
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डाळ्य में दो बातें कही गई हैं, पहली बात तो यदी (इन्द्रियों 
की पहुंच न होने से संबंधित ) है, दूसरी वात यह है.कि, उस 
(a ) शक्ति को न जानते हैं न जांच सकते हैं, क्‍योंकि ag 
विदित और अविदित दोनों से पृथक है। यदि ag दुसरी बात 
ठीक हे; तो इन्द्रियों पर कया निर्भर है,वद प्रत्येक ही की पहुंच 
से बाहर्‌ है mifa अक्षेय है। इसलिये. पहले इसी दूखरी बात 
पर विचार करना चाहिये कि, क्या बह ( विलक्षण ) शक्ति 
अज्ञेय है ? 


कतिपय चिद्टारकों ने, जिनमें पूर्व औरं पश्चिम दोनों के 
विद्वान्‌ सम्मिलित है, उपनिषद्‌ को agaang प्रतिपादिका 
समभा है । पश्चिमो निद्वानों में हवटंस्पेसर और जर्मन के 
विद्वान्‌ We ( Du. Bois Ray mond ) मुख्य रोति से 
इस वाद्‌ ( अज्लेयवाद--1[ 210500 ism ) के पोषक थे | 
स्पेन्सर ने धर्म के अन्तिम ध्येय ब्रह्म के साथ विज्ञान के 
अन्तिम ध्येय दिशा (Space) काळ (Time), प्रकृति 
( Matter ). गति ( Motion), शक्ति ( Force) और 
मस्तिष्क ( Mind ) को भी अज्ञेय ठहराया था, परन्तु उसका . 
यह वाद सीमित था | उसने कदा कि, ब्रह्म अथवा विज्ञान के 
मूल वस्तु अशय दै, हम उन्हें नहीं जानते । परन्तु जर्मन के चि- 
चारक ने इस पर सन्तोष नहों किया। उसने एक पग और 
आगे बढ़ाया। स्पेन्सरने जहां कहा था कि, दम उसे नहीं जानते? 
{Ignoramous=we donot 100%)बद्या रैमोड ने कहा कि, 
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“हम उसे जानेंगे भी नहों » (Ignorabemous=we 
shall never know) इन पश्चिम के विद्वानों और इनका 
अनुकरण करने बाळे कतिपय भारतीय विद्वानों ने भी एक 
ओर इस प्रकार उस शक्ति को अश्ञेय कहा, दूसरी ओर झुछेक 
पेसे ही धिद्वानो ने अज्ञ यवाद सम्वन्धी अपने कथन का 
'आधार उपनिषद्‌ के. इसी वाक्य को टहराया परन्तु ऐला 
करने में वे श्रम में थे और हैं । उन्होने इपनिषद के इस वाद्य 
का ठीक भाच नहीं सभा 1 उपनिषदु के इस वाक्य में जहां 
“न fagit न विज्ञानीमो” अर्थात्‌ न उसे जानते और न बिशेष 
यत्न करने-से जान सकते है । और “विदितादधो अविदिता- 
दधि अर्थात्‌ वह ज्ञात और अज्ञात दोनों को हद से बाहर है 
परिणाम रुप में प्रयुक्त हुए हैं। वहां इस से पहिळे उल का 
कारण दे दिया गया हे. कारण दे द्या गया है, और चह कारण यह हे कि, वहां अर्थात्‌ 
ईश्वर तक इन्द्रियों की पहुंच नहीं दे ॥ इस लिए अनिवार्य 
परिणाम यही निकल सक्ता है कि इन्द्रियों के द्वारा न उसको 
जानते और न जान सकते है । और यह भी कि इन्द्रियों के 
द्वारा ही जो ज्ञात और अज्ञात हे, उससे से भी चह बाहर 
है। कल्पना करो कि, इन्द्रियों दारा १०० बातें जानी जा सक्ती 
हैं और एक व्यर ने अपनी इस समय तककी आयु में उनमें से 
५० बातों को ज्ञान लिया है । परन्तु बाकी ५० को अभी तक 
'नद्दों जान सका है | परन्तु यत्न करने से जान सक्ता है। तो 
उसके लिए w ५० बातें ज्ञात ( विदित ) और दूसरी ५० 
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बातें अविदित ( अज्ञात ) हैं । उपनिषद्‌ को शिक्षा यह है कि 
चड (विलक्षण) शक्ति इस ज्ञात और अज्ञात दोनों से बाहर है, 
उपलिबदु के इस वाक्य का अच आव स्पष्ट हो गया कि, afa 
उस शक्ति तक इन्द्रियां नहीं पहु'च सकतीं, इस लिए कोई भी 
इन्द्रियों के द्वारा उल शक्तिको नहीं जान सकता । (१) वह किस 
प्रकार जाना जा सक्ता है | इसका वर्णन स्वयं उपनिषदुकार 
Aa उपनिषद्द सें आगे कर दिया है, जिसे आगे के पृष्ठ प्रकट 
EU । 


(१) एक दूसरा स्थळ भो उपनिषदों में है जिसक्का ठीक 
भाव न समझ कर उससे भी ईश्वर के अज्ञ य होने का खप्न 
अनेक विद्वान देखा करते है । बृहदारण्यकोपनिषदु में एक 
जगह एर वर्णित है कि, ब्रह्म ( प्रकृति अर्थात्‌ पंचभूतो के 
समुदाय ) के दो रूप हैं । एक सूतं ( स्थुल दृश्य) दूसरा असूत 
( सूक्ष्म दृश्य ) । इनमें से अग्नि, जळ, और पृथ्वी सूतं हैं । शेष 
आकाश और वायु असूतं हे । इसी शिक्षा को उपर्युक्त कथन 
के बाद अध्यात्म रूप में वणन करते हुए प्रकट किया गया है 
कि, शरीर में जितना अश. अगिन, जल और पृथिवी का है बद 
सूते ( स्थूल दृश्य ) और इनके अतिरिक्त प्राण ( रूप में वायु ) 
और शरीर के भीतर का आकाश जो पंचभूतों के अवशिष्ट अंग 
हैं, असूत ( सूक्ष्म और अद्वश्य ) हैं। यहाँ तक वर्णन के बाद 
डपनिषद्‌ में बह्म के लिए. आदेश “नेति नेति» कथन किया; 
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यद्वाचा5नभ्युदितं? येन वागभ्युद्यते । 
तदैव ब्रह्मत्वं विद्धि, नेदं यदिदसुपासते ॥३॥ 
यन्सनसां न सनुते, थेनाहु्मनोसतस्‌ । 
तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, नेदं यदिदसुयासते ॥५॥ 
यच्चक्षषा नप शयति, येनचक्षषि पश्यति । 
तदेव ब्रह्मत्वं विद्वि, नेदं यद्र्द्सुपासते ॥ ६ ॥ 


- गया है । अर्थात्‌ ब्रह्म इन पंचभूतों के अवयव रूप मूर्त और 
. असूतं में से ( नेति नेति-न इति, न इति) न ऐसा ( सूत) 
है और न ऐसा ( अमूत ) । 

[ बृददारण्यकोपनिषद्‌ अध्याय २ ब्राह्मण ३ ] 


उपनिषद्‌ का वाक्य स्पष्ट हे उसमें . साफ तोर से सब _/ 
वण न कर दिया गया हे कि, ब्रह्म अप्राकृतिक है ag a प्रकृति | 
“का उपादान कारण है, a प्रकृति उसका उपादान कारण 
( Material cause ) है; और न वह स्वयं प्रकृति का स्थूल 
( सूतं ) या सूक्ष्म (agd) रूप ही है । अर्थात्‌ इसकी सत्ता 
प्रकृति से सर्वथा खतन्त्र हे । परन्तु कई Raa संक्षिप्त से 
इस सारै बाह्मण को प्रारम्भ से अन्त तक न पढ़कर प्रारम्भ 
की ५ कंडिकाओं को छोड़ कर केबल ६ कंडिका में वर्णित 
आदश निति नेति'को लेकर ब्रह्म के अक्षय होने का व्यर्थ 
ढिढोरा पीटा करते हैं । 
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TAAT नशुशोति, थेन थोचसिदं श्रतस्‌ । 
तहैव ब्रह्मत्वं विद्धि, नेद यदिद्सुपासते ॥७॥ 
यत्माशेन न miaa, येन याणः प्रणोयते । 
तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, नेदं यद्द्सुपासते ॥ ८॥ 
` इति प्रयः खंडः ॥ १ ॥ 


क्ल 


अर्थ:--जो चाणो द्वारा प्रकाशित नहीं होता, जिससे 
वाणी का प्रकाश होता है उसी को तू ब्रह्म जान, जिखका वाणी 
से सेवन किया जाता है, चह ( ब्रह्म ) नहीं है॥ ४ ॥ 

जिसका मन से मनन नहीं किया जाता, जिससे मन 
अनन करता है, उसोको तू ब्रह्म जान, जिसका मन से मनन 
किया जाता है चह (ब्रह्म) नहीं हे ॥ ५ ॥ 

जो आंख से नहीं देखा जाता, जिससे आंख देखती हे, 
sa को तू ब्रह्म जान, जिस का आँख से सेवन किया जाता 
है चह ( ब्रह्म) नहीं है॥ ६॥ | 

जो कान से नहीं खुना जाता, जिससे कन, सुनता दे, 
उसी को तू ब्रह्म जान्‌, जिलकः सेबन कान से क्रिया जाता è 
चह ( ब्रह्म ) नहीं है ॥७॥ 

जो प्राण से प्राण के व्यापार में नहीं आता, जिससे 
प्राण अपना व्यापार करता है, उसीको तू ब्रह्म जान, जो प्राण 
के व्यापार में आता है वह ( ब्रह्म ) नहों दे ॥ ८॥ 
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व्याख्या 


यह विलक्षण शक्ति ( ब्रह्म ) इन्द्रियों की पहुंच से परै 
है।न केवळ यह कि इन्द्रियां, agi नहीं पहुंच सक्तों बल्कि यह 
भी कि, इन्द्रियों द्वारा उसके स्वरुप का प्रकाश भी नहीं हो 
सक्ता । उस शक्ति तक इन्द्रियों की पहुंच न होने का मतलब 
यह्‌ है कि, उसकी प्राप्ति का साधन इन्द्रियां नहीं हैं और उस 
के स्वरूप का प्रकाश न कर सकने का तात्पर्य यह है कि, उसके 
स्वरूप, उसके गुण कर्म का याथातथ्यतः ( ठीक ठोक ) 
प्रकटीकरण, इद्रियो द्वारा नहों होसक्ता । इलो अन्तिम बात 
का वर्णन उपयुक्त इन ५ उपनिषद्‌ चाक्यों में किया गया है | 
पहले वाक्य में वाणी को स्मर्थता प्रगर की गई है। अन्यो में 
मन, चक्ष, श्रोत्र, और प्राण के लिये कह। गया है कि वह शक्ति 
इनके व्यापार में भो नहों आ सक्ती, अर्थात्‌ हम उसको न देख 
खुन सक्त हैं, न उसका वर्णन कर सक्ते हैं, न उसे मनन में ला 


~ ey `~ 
सक्त हैं न, इन्द्रियों में श्रेष्ठ प्राण के द्वारा उसका प्रकाश कर - 


सक्त हैं। आखिर उसका ज्ञान किस प्रकार हो? इसका सूक्ष्म 
विवरण तो आगे मिलेगा, परन्तु स्थूल रीत से उसके समझ 
लेने को कुछ संकेत यहां कर दिया . गया है, और वह 
संकेत यह है कि, तुम उस विलक्षण शक्ति के लिये समझो कि, 
वह शक्ति वह है जिसने इन समस्त इन्द्र्यों में अपना व्यापार 
करने को योग्यता प्रदान की है। उस विलक्षण शक्ति की 


चिळक्षणता यद्दी है कि, उसने प्रति को अव्यक्त (Latent) 
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होते हुए भी जगतःरूप में परिणत करके व्यक्त (080171) कर 
दिया है, परन्तु स्वयं अव्यक्त ही रद्दी-ण्क कवि ने क्या 


१---प्राण को तीन प्रकार से समझना चाहिये । _ 


{ क ) प्राण एक चायु है, जिसके १० मेद हैं और इन्हीं से 
समस्त शरीर का ब्यापार चला करता है। प्राण के १० 
भेद ये हैं। * * 

१--प्राण श्वास का बाहर निकालना | 

३--अपान श्वांस का भीतर ठेजाना । 

. ३०“-समान नासिस्थ शरीर में रख पहुंचाना | 
४--डद्ाान कण्ठस्थ, अन्न पान को भीतर पहुंचाना | 
५--व्यांन समस्त शरीर में रक्‍त का संचार करना | 
६--नाग कै तथा मळ का निकालना! 

So ` निमेष उन्मेष का कारण | 

८--कूकर भोजन पान छो इच्छा से सम्बन्धित | 

३--देचद्त्त ` जस्हाई आदि का कारण | 

१०--धनञ्चय सूर्छा, वेछुध दोना, सकता, खुरांटा लेना 

अन्तिम ५ प्राणों के सम्बन्ध में यहाँ एक श्लोक उद्धत 
किया जाता है | ; 

नाग कूर्म छकर देवदत्त धनंजय रूपाः पंच वायवः । 

एतेषां कर्माणिच यथा क्रमं डदुगारोन्मोळन WA जनन विज- 
समन मोह रूपाणि ॥. ( संगीत दर्पण अध्याय १ श्लोक ४३ 
राजा सुरेन्द्र मोहन सम्पादित संस्करण ) 
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* . राजे? हस्ती को मेरे मुझ पर हवेदा२ कर दिया! 
गञ्चये३ दिलको .नसीमे8 इश्क ने वार कर दिया ॥ 
भेज कर मयखानए६ दुनिया में खाकी ने सुके । 

O खुद रहा परदे में मेरा राज अफशांश कर द्या ॥ 


(ajai में प्राण इन्द्रिय समुदाय का नाम है, परन्तु 

डपनिषदादि वेदान्त घ्रन्थों में प्राण.पक पृथक (अन्तः) 

ia हे, जिसको समस्त इन्द्रियों से तरजीह दी गई 
॥ 

९ ग )-सूक्षम प्राण एक शक्ति है, जिसके लिए अंगरेजी भाषा 
के लेखकों ने Human Electricity, magnetism 
vital force, vital Energy आदि अनेक शब्द 
प्रयोग किए हैं । इसी शक्ति से समस्त शरीर के भीतरी 
और बाहरी व्यापार हुआ करते हैं । 


उपनिषद्‌ में इख जगद्द प्राण शब्द इन्द्रिय. विशेष के | 


लिए प्रयुक्त हुआ ÈI 


` (१) जीवन का मेद्‌, (२) प्रकट, (३) कली, (४) प्रेम समोर, 
(५) खोळ देना, (६) जगत को कचि ने शरावखाना ठहराया हे! 
(७) मेद खोळ देना | - 
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द्वितीय खण्डः । 


बदिसन्यसे सुवेदेति, दभरमेवापि नूनं त्वंवेत्थ 
ब्रह्मणोरूण्य। यदस्यत्वं यद्श्य देवेष्वय नु मीसांस्य ` 
सेवते सन्ये विदितस्‌ ॥ ९४७ 

अर: यति तू मानता है (शुरू शिष्य से कहता हैँ) 
कि ( ब्रह्म को ) अच्छी तरह जानता है तो निश्चित तू ब्रह्म 
के रूप को बहुत थोडा जानता है । जो उसका रूप तुक में है 
और जो ( डसका रूप ) देवों में होना ज्ञात है, उसको तेरे लिये 
सैं खोज करने योग्य ही मानता हूँ ॥ | 


नाहं सन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च । 
यो नस्तट्टेद तद्वेदनो न घेदेति वेद च ॥२॥ 


अर्थः--(युरू कद्दता है) में नहीं मानता कि (वह = घरा) 


_ झच्छी तरह से जानने योग्य है, ( नो ) न यह मानता हूँ कि 


बिलकुल आनने योग्य ही नहों है, ( क्योंकि उसको ) जानते 
भी हैं 1 (नः) हम में से (यः) जो कोई ( तद, वेद ) ऐसा 
जानता हैं कि (नो) नहीं मानता कि ( न, वेद, इति ) Ja 


` कुछ नहीं जानता (वेद, च) या पूर्ण रीति से जानता है 


(तदु चेद्‌) चद्दी उसको ( त्रह्म को) जानता है! 


e 
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यस्यासतं तस्यसतं, मतं यस्य न वेद सः । 
अविज्ञातं विजानर्ता, विज्ञानमंवि जानतासू ॥३॥ 


अर्थः--जिसका ( त्रह्म के सम्बन्ध में) अमत है अर्थात्‌ 
चह यह अभिमान नहों रखता कि, ब्रह्म को अच्छी तरह जानता 
है ( तस्यमतम्‌ ) बुदी कुछ जानता है, परन्तु जिसका मत है 
अर्थात्‌ जो अभिमान रखता है वह उसे जानता है ( न वेद्सः) 
चह कुछ नहों जानता । ज्ञानाभिमानियों के लिये वह अज्ञात 
और अज्ञान स्वीकार करने वालों के लिये कुछ ज्ञात है ॥: 


व्याख्या 


ब्रह्म के जानने न जानने के सम्बन्ध में मन्तव्य थया 
होना चाहिये, उसकी इन मन्त्रों में बड़ी महत्व पूर्ण शिक्षा दी 
गई है | गुरुने शिष्य को सावधान किया है कि, मनुष्यों में यह 
विचार कभी नहों रहने चाहिये कि, वे ब्रह्म को पूर्णतया जानते 
हैं। इस चेताचनी देने के बाद गुरु ने अपना ( उपनिषदः का) 
मन्तव्य इस प्रकार प्रकर किया है कि, वह न तो यह मानता है 
कि, घ्र को अच्छी तरह जानता है और न यह कि,उसे कुछ भो 
adt जानता, इस लिये उपनिषद्‌ के शब्दों में मन्तव्य यह हुआ 
कि, “न वेदेति वेद्च” अर्थात्‌ उसे “नहीं भी जानते और जानते 
भी दै” | भाव इसका यह है कि घ्रह्म को कुछ तो जानते और 
कुछ नहों जानते-ब्रह्झ को जितना भो जानते हैं उससे मनुष्य 
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को आस्तिक ( इश्वर चिश्र्वासी ) बना रहना चाहिये और जो 
कुछ नहों जानते हैं उसके जानने के लिये उस (ब्रह्म) का 
खजिज्ञाखु रहना चाहिये। इसी भाव को प्रकर करने के लिये 
पहले यावय में प्रह्म के सम्बन्ध में “मीमांस्यमेव” ( खोज करने 
थोग्य ही ) शब्द प्रयुक्त हुये हैं। क्यों ब्रह्म के सस्वन्ध में इस 
प्रकार की शिक्षा दी गई है? इसका कारण यह है कि, इस प्रकार 
की शिक्षा देकर ऋषियों ने जन समाज को, नास्सिकता या 
अक्षथवाद्‌ के गढ़े में गिरने से बचा लिया, इसका विवरण 
इस प्रकार है कि, मनुष्य यदि ईश्वर के सम्बन्ध में यह विचार 
Wa कि, उसे अच्छी तरह जानता है, तो इसका फल 
यद्द होंगा कि, उसमें ईश्वर के लिये उपेक्षा बुद्धि पैदा 
होगी | कारण स्पष्ट है और वह यह कि, जिस चीज़ को 
आदमी अच्छी तरह जान लिया करता है, फिर उसकी ओर 


, ध्यान नहीं दिया करता | एक विद्यार्थी ने जिसने एम, ण. या 


आचार्य परीक्षा में उच्चीणंता प्राप्त करली है, वद्द अब अगरेजी 
या संस्कृत की प्रारम्भिक . पुस्तकों की ओर ध्यान भी नहों 
देता | क्योंकि उनके लिए उसका विश्वास हे कि, वे भळी 
भांति जानी हुई पुस्तकं हैं । यदि इस प्रकार मनुष्यों में ब्रह्म के 


लिए उपेक्षाबुद्धि पैदा हो जावे, तो फल यह होगए कि, चे | 
(मनुष्य ) न ब्रह्म की ओर ध्यान देंगे, न उसके शुणों का जप 


करेंगे और ऐसा करने से ईश्वरोपासना से, जो मनुष्यों का 
शुण वृद्धि द्वारा कल्याण हुआ करता है, उससे वंचित रहेंगे। 
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अब मन्तव्य के दूसरे पहलू पर विचार कीजिये। यदि अझुष्य 
अज्ञेयवाद्यों के सदुश यह समभने और मानने लगे कि ब्रह्म 
को जान दी नहीं सकते तो फिर उसमें निराशा के भाव 
उत्पन्न होंगे। और वह समझने लगेगा कि जिस वस्तु को इम 
प्राप्त नहीं कर सकते अथवा जिस वस्तु का प्राप्त होना सम्भव 
ही नहीं, डसके लिए यत्न करना निरर्थक और व्यर्थ समय का 
नष्ट करना है । इसका भी फल वही होगा कि मनुष्य निराशता 
खे न ईचर का स्मरण करेंगे और न उसकी उपासना और इस 
प्रकार उसके फल-खरूप, शुणोत्कर्ष से, बंचित रहेंगे और अपने 
ही हाथों अपना भविष्य विगाड़ेंगे। अस्तु, देख लिया गया कि 


उपनिपद्‌ ने ब्रह्म ज्ञान के सम्बन्ध में इस मन्तव्य की शिक्षा दे 


कर कि, उसे कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते जो जानते 


है उससे आस्तिक बने रहें और जो नहीं जानते, उससे उसकी 
खोज कर, मनुष्य जाति का बड़ा उपकार किया है और उसे 


दोनों ओर के गढ़ों में गिरने से बचा लिया है, डपनिषदु के 


तीसरे वाक्य में उपयु क्त सिद्धान्त ही का, दूसरे प्रकार से,, 


वर्णन हुआ है| उस ( वाक्य ) में कहा गया है कि, जिसका. 


अमत हे अर्थात्‌ जो ईश्वर के सम्बन्ध में, परिमित सम्मति, 


कि, वद्द ऐसा है ऐसा है, नहीं रखता चही ईश्वर को कुछ. 
जानता है परन्तु जो कोई परिमित सम्मति कि, वह ईश्वर को 
पूर्ण रीति से जानता है, रखता हे, उपनिषद्‌ का कहना दै कि, 
वद उसे नहीं जानता | इससे स्पष्ट है कि घह दावा करने वाळे. 
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१७ 
कि वह उसे अच्छी वरइजानते हैं, वास्तवमै उसे नहों जानते, 
परन्तु जो पुरुष अपनी भढपन्ञता प्रदर्शित करते हुए उसके न 
जानने का, खुले तौर खे, इकफ़वाल करते हैं, वेहो उसे कुछ 

- जानते हैं । 

“जल खोजा तिन पाइयाँश की. प्रलिछ कहावत के 
agan ईश्वर की खोज करने बाळे डल (AR) का कुछ न 
कुछ अधिक ज्ञान प्राप्त करते ही रहते है और यही ज्ञान aa 
अन्त में उनके कश्याण का कारण छुमा करती है । एक कवि 
ले क्या अच्छा लिखा हैः ; 

हँस के दुनिया में मरा कोई, कुई रोके मरा! 
ज़िन्दगी पाई मगर उसने, जो कुळ. होके मरा ॥ 
जी उठा मरने से वह, जिसको प्रभू पर थो नज़र | 
जिसने दुनियाही को पाया थी, वदद लब खोके मरा ॥ 


-अतिबोधविदितं waaga हि विन्दते । 
आत्सना विन्दते वोये विद्यया विन्दतेडयुतस्‌ ॥४॥ 


अर्थ:--प्रतिबोध द्वारा ( विदितं) प्राप्त हुये ( मतम्‌ ) 
ज्ञान से, निश्चत है कि, अमरत्व प्राप्त होता है । ( आत्मना ) 
पुरुषार्थ-कर्म से बल और ज्ञान से अमरत्व प्राप्त होता है। 


व्याख्यान 
मनुष्य के अधिकार में ज्ञानोपलब्घि के दो साधन 
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इन्द्रिय और आत्मा हैं । इन्द्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है 
` उसे बोध और आत्मा के द्वारा जिस ज्ञान की उपलब्धि होती 
है, उसे प्रतिबोध कहते हैं। इन्द्रिय शब्दके अन्तर्गत अन्तःकरण 
और चाहाकरण दोनों शामिल हैं । वाह्यकरण द्शेन्द्धिय हे, और 
अन्तःकरण मन, वुद्धि, चित्त और अहंकार का नाम है-आत्मा 
की दो वृत्ति हैं (१) akg खी (2) अन्तसु खी ai 

आत्मा जब वाह्य जगत में काम करना चाहता है,तब उसकी 
aig खी वृत्ति काम करती है, और जब अपने भीतर ही काम 
करता हे, तब अपनो अन्तमुंखी बक्ति से काम छेता हे । 
चहिसुखी जत्ति का काम बुद्धि, मन और इन्द्रियों के माध्यम 
से पूरा हुआ करता है, परन्तु aag खी ga फे लिये किली 
माध्यम की ज़रूरत नहीं है । वहिमु खी वृत्ति के द्वारा उप- 
लब्ध ज्ञान का नाम ही बोध है, परन्तु जो ज्ञान ag खी 
वृत्ति के द्वारा प्राप्त हुआ करता है, उसे बोध नहीं कह सक्त, 
उसका नाम प्रतिबोध हे | डसके प्रतिबोध कहे जाने का कारण 
यह है कि, वदद बदिसु खी वृत्ति द्वारा प्राप्त ज्ञान से प्रकार की 
gua fafaa रखता हे | आत्माक्का स्वाभाविक गुण ज्ञानको 
सिषा प्रयत्न भी है,इसलिये आत्मा सतत प्रयत्नशील रहता है | 


(१) अन्तःकरण और उनकी कार्य प्रणाली अच्छी 
तरह समझ ली जावे, इसलिये उसका यहाँ कुछ विवरण दिया 
जाता हैः-- 
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सतत प्रयत्न. शीलदा का मतलव यह है कि, आत्मा 
की दोनों द्ुद्धियों में से पक न पक सदैव काम करतो 
इती ६। जव एंक दूति इती या रोकी जाती है, सो 


( क ) सनका कास ५ ज्ञानेन्द्रियो से ज्ञान प्राप्त करना 
और वाळी पांच कर्मेद्वियों से कर्म कराना, इलीळिये मनको 
इस्थ्रियाँ क" राळा कहा जाता है! मन का स्थान हृद्याकाश है, 
परल्तु सक्षम जझानेन्किर्यो की जगह, जिन से मन काम ल्या 
करता है भस्तिष्फ है | जर्मन के एक वैज्ञानिक “ फ्लेश जक» 
(Paul Flechsig of Leipzig) को खोज के अनुसार 
मस्तिष्क के सूरे सञ्जा क्षेत्र, इन्द्रियानुभव के ४ afa- 
sa या भीतरी (सूक्ष्म) गोलक हैं जो इन्द्रिय 
सस्वेदना को ग्रहण करते हैं :--( १ ) स्पर्श ज्ञान का गोलक 
मस्तिष्क के खड़े लोथडे में, (२) घाण का सामने के लोथड़े में, 
(३) इष्टि ( आंख ) का पिछले लोथड़े में, और (४) श्रवण 
का कनपरी के लोथडे में हे । ( देखो आत्म दर्शन पृष्ठ २५७ 
पहला संस्करण ) इन्द्रियों से काम लेने के सिचा मन का दूसरा 
काम अपने भीतर संकल्प और विकल्प करना है। जाशुत और 
स्वप्न दोनों अवछ्थाओं से इसका सस्बन्ध है! खुषुसि (गाढ़निद्रा) 
में मन बेकार सा रहा करता हे | 


(ख ) बुद्धि को दो तहे अथवा दो भाग हें, (१) तार्किक 
बुद्धि, (२) मेधावी बुद्धि तार्किक बुद्धि का काम तक है, 
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उसका फल यह होदा है कि, दूसरी बक्ति, बिना किसी प्रयत्न के 


अर्थात्‌ तक से सत्यासत्य का विवेक करना! मेधावी बुद्धि 
का काम यह है कि, तक द्वारा निश्चित सत्य पर श्रद्धा या 
“विश्वास उत्पन्न कर देना बुद्धि का स्थान मस्तिष्क है । 


(ग) चित्त के दो भाग है, ( १) एक भाग का कास 
3 MEmotion) पैदा करना है । (२) दूसरा भाग aa, 
वासना और संस्कार का स्थान हे “स्गुति--शिक्षा, उपदेश 
और अध्ययनादि के द्वारा मनुष्य जो ज्ञान प्राप्त किया करता 
है, वह ज्ञान चित्त के भण्डार में जमा हो जाया करता है, उसी 
ज्ञान को. रुस्त और उस पकत्रित ज्ञान ही का नाम स्सृति- 
भण्डार हुआ करता हे । 


“वासना“--कर्म करने से अभ्यास का एकांश बना 
करता है, उसी अंश का नाम. वासना हुआ करता है। इस 
वासना का काम यह है कि, उसी कमको, जिसकी चढ वासना 
है, फिर करने की, भीतर से, प्रेरणा किया करती है । 


“संस्कार?”--मचुष्य के चित्त पर उन समस्त घटनाओं 
` के, जो उसके या अन्यो के द्वारा घटित हुआ करतो है, 
प्रभाव पड़ा करते हैं इसी को चित्त पर छाप ळगना भी कहते 
हैं। इसी प्रभाव या छाप ( Empressions ) को संस्कार 


कहा करते हें | मनुष्य के करत त्व पर इन तीनों का प्रभाव पड़ा 


करता है | 
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(. २१ ) 
खयमेव यान्जिक्न रूप से, काम करने लगती है। जब मनुष्य 
प्रयत्न शीळ होकर “ध्यान ( योग का aaa अङ्ग) के 
avarii द्वारा मनको निर्विषय कर द्या करता है, तब बढि- 
झु ख बन्द होकर अन्तश्चु ख gia Hana जारी होजाया करती 
है। इस अन्वसु E बति का कार्यक्षेत्र आत्मा और परमात्मा होते 
हैं, इसलिये आत्मा को ओ ज्ञान अपला या ईश्वर का प्राप्त हुआ 
करता है, उसी का नाम प्रतिबोध हुआ करता है। उपनिषद के 
इस व्याख्यान्तयत वाच्य में शिक्षा यह दीगई हे कि, इस प्रतिबोध 
( आत्माचुमघ ) से, प्राप्त विज्ञान से, मनुष्य अमर्ता ( मोक्ष ) 
ग्राप्त करता है । उसे अपने उत्कर्ष gand से बल ( शारीरिक, 
मानसिक और आत्मिक, तीनों प्रकारका) प्राप्त करना चाहिये 
और उपलब्ध विज्ञान ले अमर्ता लाभ करनो चाहिये। परन्तु 


- इस प्रतियोध की प्राप्ति अहङ्कार के तिरोहित या नाश होने से 


ही हुआ करती है । अहङ्कार..के नाश से ममता का नाश होता 

है और ममता के नाश से मनुष्य ( आत्मा ) और परमात्मा 

के बीच “से दुई का परवा” उठ जाता है। यही मनुष्य जीवन 
का अन्तिम ध्येय हैः-- 

दिया अपनी खुदी को, जो हमने मिरा, 

वह जो परदा'सा बीचमै था न रद्दा। 

` रही परदे में अब न वह परदा नशां 

कोई दूसरा उसके सिवा न रहा॥ 


` 


(घ) अहङ्कार-अङ्कारका काम समष्टित्व (कुछ)में से व्यष्टित्व 
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इह चेद्वेदीदय सत्यमस्ति, न चेदिहा IA- 
न्सहति विनष्टिः । gag झूतैषु विचिन्त्य धीराः 
मेत्यास्माल्लोकादसुता अवन्ति ॥ ४४ 


इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ , 

. अर्थः-यहीं यदि उस ( ब्रह्म को जान लिया तो ठीक 
हे, ( परन्तु ) याद्‌ उसे यहां न जाना तो सर्वनाश हुआ) 
घीर पुरुष प्रत्येक भूत में उसकी खोज ( तत्वज्ञान प्राप्त ) कर 
के इस लोक से पृथक होकर अमर हो जाते हें | 


व्याख्या 


उपनिषद्‌ के इस खण्ड में ब्रह्मज्ञान का साधन बतला- 
कर चितोनी दी हे कि, उसे (ब्रह्मा को ) प्राप्त जीवन हो मैं 
जानने का यक्त करना चाहिये, अन्यथा ऐसा न करने से हानि 


(ज्चुज्ञ) का निर्माण करना है । मेरा धन, मेरी सम्पत्ति, 
मेरा पुच, मेरी स्त्री, मेरा शरीर आदि भावनाओं का प्रादुर्भाव 
अहंकार की सत्तासे हुआ करता है। व्यक्तित्व (201 रप" 
lity) अहंकार के बिना नहों बनसक्ती,और व्यक्तित्व के निर्माण. 
के बिना जगत न वन सक्ता और न स्थिर ही रद्द सक्ता है | 
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होगो% | जगत के एक फक पदार्थ में ag आकाशवत्‌ ओत 
श्रोत हो रहा हे । इसलिए उसकी खोज तत्व ज्ञान प्राप्त करते 
gu ही करनी चाहिये । इस प्रकार उसकी खोज करते हुए 
धोर पुरुष अमरत्व प्राप्त किया करते हैं । 


Kua डोल्ल्टाय ने भी इलो प्रकार को वात 
कही हे । उसने kar कि--“इईशवर इम में प्रत्येक के अन्दर 
विराजमान है | मनुष्य का सर्वोच्च पुरुषार्थ इसी में है कि, उस 
द्व्य ज्योति के प्रकाश ले अपने हृद्य को प्रकाशित रक्खे ॥ 
उसके शब्द्‌ ये हे-- . ` 

The spirit of God exists in each one of 


us, the highest good for man is to cherish this. 
Divine spirit within himself. 


i ( Tolstoy > 


केक 
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` तृतीय खण्डः 


ब्रह्मह देवेभ्यो विजिग्ये, तल्यह IAN 
विजये देवा असहीयन्त, त र्क्षज्चास्साकसेदाथं 
' विजयोऽस्साकसेवायं साहिसेति ॥ ९ ७ 

अर्थः==त्रह्म निश्चय देवों के लिए विजयी हुआ, डस 
ब्रह्म की घिजय से देव बढ्ने ( अभिमानं करने लगे ) लगे! चे 
समझने लगे कि हमारी ही यह विज्ञय है और हमारी ही यह 
महिमा है॥ १॥ 


' तद्धेषांविजज्ञौ, तेभ्योह maha, तज्ञ व्यजा- 
नन्त किसिदं यज्ञमिति ॥ २ ४. 


अथं:--चह ( ब्रह्म ) इन ( देवों ) का (भाव) जान गया 57 
और उनके समक्ष प्रकर हुआ | ( परन्तु) वे देव न जान सके 
कि, यह यक्षक्ष कौन है?॥२॥ 


क आख्यायिका में आये “यक्ष” शब्द्‌ का भाव परत्रह्म 
परमेश्वर ही है । इसके लिए कुःछेक प्रमाण दिये जाते हैं:-- 
अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या | 
तस्यां हिरण्ययः कोशाः खर्गा ज्योतिषाचूत; ॥ 
तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशेतर्यरे चिप्रतिष्ठते | 
तस्मिन यद्‌ यक्षमात्मन्वतूतद्वे्र्म चिदोविदुः॥ 
(अथर्ववेद १० । २। ३१, ३२) 
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तेऽग्निसङ्ग वन जातवेद ! रतद्धिजानोह 
किसेतव्यक्षसिति तथेति ॥ ३॥ 


c 


थ:--उन्द्रों (देवों ) ने अग्नि से कहा कि, हे जातचेद्‌ ! 
जानो कि, यह यक्ष कौन है? अग्नि ने यह स्वीकार कर 
लिया ॥ ३ ॥ 


अर्थात्‌ जिसमें ८ चक्क और नव द्वार हैं, ऐसी अयोध्या 
देवों की नगरी है! डसमें प्रकाशभय कोश जो तेज से परिपूर्ण 
श्वर्श है । उस प्रकाशमय कोश में जो तीन अक्षरों से तीन केन्द्रों 
में केन्द्रित हैं और जिसमें आत्मचान यक्ष हैं; उसे ब्रह्मवेत्ता 
जानते हैं । 

यक्षं पृथिव्यासेकवृदैकः ॥ (अथववेद्‌ < ie) 

अर्थात्‌ पूथिवी में एक ga ( व्यापक ) यक्ष एक ही है! 

महद्यक्षं सुचनस्य मध्ये तस्मे बलि राष्ट्र aat सरन्ति । 

( अथचवेद्‌ १०८१५ ) 

अर्थात त्रिभुवन के मध्य में जो बडा यक्ष है; उसके 
लिए राष्ट के सेवक बलि देते अर्थात्‌ अपने को न्यौछावर 
करतेहे। ` 

इसके सिवा और भी बहुत प्रमाण दिये जा सकते हैं 


, परन्तु विस्तार के भय से नहीं दिये गये हैं] उपनिषदु की इस 


व्यांख्य! के अन्तमें अथर्ववेद्‌ का केन सूक्त परिशिष्ट के तौर से 
दिया गया है । उसमें इस पक्ष का समर्थन मिलेगा । 
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तदभ्थद्रवत्तसभ्यवदत्‌ कोऽसोत्यग्निर्वा अहस 
स्सोत्यववीज्जातवेदा वा अहमस्मीति ॥ ४ ॥ 


अर्थश-चह (अईन ब्रह्म कें पास) गया | उससे घह्मने पूछा 
कि तू कौन है ? अग्नि ने उत्तर दिया कि, में अग्नि इं और 
gA को जातवेद भी कहते हें ॥ ७॥ कळे 

तस्समिस्त्वयिकिंवोर्यसित्यपीदं सर्वदहेयंयदि दं 
पुथिव्यासिति ॥ ३ ॥ 


अथे+-( ब्रह्म ने पूछा कि) तुभमें क्या शक्ति दै । (अग्नि . 


ने उत्तर दिया कि) इस पृथिवी पर जो कुछ है, उस सब को 
में जला सकता हूं॥ ५॥ 


तस्मैतुणं निद्धावेतद्वृहेति, तदुपमेयाय सर्व- 
जवेन तन्नशशाक qY सततरवनिषवृते, नैतदेशक 
` विज्ञातु यदेतद्यक्षमिति n ६ ४ 


अर्थे+-उल ( अग्नि) के लिए एक तिनका रख द्या 
( और ब्रह्म ने कहा ) कि, इसको जला, ( अग्नि ) उस तिनके 


के पास पूण वेग के साथ गया ( परन्तु ) उसे जळा न सका . 


तब चह पीछे लोट आया ( और देवों से कह दिया) जो ag 
यक्ष हे, उसके जानने में में असमर्थ इं ॥ ६॥ 
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( ९७ ) 
HA वायुसअ बनू, बायबैतहिजानोहि, कि मे 
तद्ा्ञसिति), तथेति ॥ ७ ॥ 


: तद्ष्यद्रवत्तसभ्यवदस्‌ कोशीति, agat 
उड सङ्मीत्यङ्गवौन्सो तरिश्या घा खहसस्मोति भटा 


क eN RIE स्त्ययीद र DUG 
तदिनरुत्वयि कि वीयसित्ययौदं SANAA 
यदि पुथिव्यासिति ॥ èy 


तस्मैतुर्ण निद्यावेतदादत्स्वेति) तदुपमेयाय 
सर्थजवेनतज्ञ शशाकाउउदातु', सतत एव निववृते 
awa विज्ञातु, यदेतव्यक्षमिति ७ ९० ७ 

agaa - ( देवों ने) वायु को कहा कि, हे चायु l 
तू जान कि, यह यक्ष कोन है ? उसने खीकार करलिया ॥ ७ धे 

qw ( वायु ) ब्रह्म के पास ( अभ्यद्ववत्‌ ) गया, उससे 
( बह्म ने) पूछा कि, तू कौन है? उसने उत्तर दिया कि में 
वायु है और सुकी को मातरिश्वा भी कहते हैं॥८॥ 

(ब्रह्म ने पूछा कि) gmi क्या शक्ति है? ( चायु ने 
| उत्तर दिया कि ) ( यद्‌, इदं, थिव्याम्‌, इद्‌, सर्वे, अपि, आद्‌- 
दीयम्‌ ) जो कुछ इस पृथिची पर है, उस सबको में उड़ा 
सक्ता हूं ॥ ६ ॥ 
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( प्रह्म ने ) उसके लिये एक तिनका ( निदधौ ) wa 
कि, इसको डड़ा, वह वायु पूरे वल के साथ उस तिनके के 
पाख गया ( परन्तु तत्‌ न शशाक, आदातुम्‌) उसको उड़ा 
नहीं सका, तब वह भो पीछे छौटा ( और देवों से कहा ) कि, / 


मैं यद्द जानने में असमर्थ हूं कि, यह यक्ष कौन है ॥ १०॥ 


अयेन्द्रमज वन्‌, सचवन्न तद्वा किसेतदा 
क्षमिति, तथेति, तदभ्यद्रवत्‌ तस्मातिरोदधे ११९७ 
अर्थ:--तब इन्द्र से ( देवों ने) कहा कि हे aa! त्‌ 

जान कि यह यक्ष कौन है ? ( इन्द्रने ) खीकार करलिया, वह 


( इनदरत्रह् के पास) गया ( परन्तु वह ब्रह्म) उसले fat- 
शयां ॥ 


स तस्मिन्नेवाकाशे स्ियसाजगास वहशोभ- . 


, 


मिति ॥ ९२ ॥ 


अर्थः--उसी आकाश में अति सुन्द्र हेमचती उमा 
नामक स्तरों के समक्ष (स आजगास्‌ ) वह ( इन्द्र) आगया 
और उस स्त्री से पूछा कि यह यक्ष कौन है ? 
इति तृतीयः खण्डः । 
_ सा ब्रह्मेति हो वाच, ब्रह्मणो वा रतद्विजये 
सहीयध्वमिति, ततो हैव विदांच ब्रह्मेति ॥ १॥ 
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अर्थे;--डस स्त्री ने उत्तर दिया कि वह (यक्ष) ॥ 
है, sa ही की इख विजय में महत्व लाभ कारो, तब (इन्द्र 
को) इस प्रकार ब्रह्म का ज्ञान हुआ ॥ 

[ ॥ व्याख्या ॥ 

इस तीखरे खंड में एक आख्यायिका के द्वारा यदद 
प्रदर्शित करने का aa किया गया है कि, समस्त भूत और 
इन्द्रियां ईश्‍वर की.दी हुई शक्ति ही से काम करती है । आख्या- 
यिका सें जो यह कहा गया हे कि, अश्च एक तुणको नहीं जला 
सका और न वायु उसे उड़ा सका, ऊपरी दृष्टि के साथ 
देखने ले तो यह वात कुछ अत्युक्ति की-सी मालूम देती है, 


- परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो इस कथन को सत्यता प्रकट हो 


जाती हूँ । अझि वायु आदि, ,जब तक सूक्ष्म भूत के रूप में 
रहते हैं, अव्यक्त ( अप्रकट) रहते हैं। लकड़ी में अभि 
मौजूद है परन्तु है सृक्ष्म भूत के रूप में, इसीलिये अप्रकट 
है । जच तक अथि इस सूक्ष्म रूप में रदतो है, एक तिनके को 
भी नहीं जलासक्ती परन्तु जब संघर्षण के द्वारा उस को व्यक्त 
( प्रकट ) करते है, तब वह समस्त संसार के भी भस्म कर 
देने की योग्यता वाळी हो जाती है | यदि कोई कहे कि लकड़ी 
में आझ मौजूद दी नद्दी, खो यह बात सर्वथा मिथ्या होगी 
क्योंकि यदि मौजूद नहीं, तो संघषण से कहां से आजाती है । 
संघर्षण से भी नहीं उत्पन्न होनी चाहिये थी । निष्कर्ष ag दे,. 
कि पंच भूत जब तक सूक्ष्म और अव्यक्त रहते हैं अपना अपना 
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काम नहों करसक्ते, परन्तु जब उनका परिवर्तन स्थूळ और 
व्यक्त रूप में होजाता है, रब दे अपना अपना काम करने रूगते हैं । 
आख्यायिका में अशि बायु उपलक्षण के तोरपर समस्त 

(पंच ) सूतों के लिये प्रयुक्त हुये हैं, जिस प्रकार अव्यक्त 
अवघ्या में होने ले अझ की स्मर्थता प्रकट हुई है, उसी प्रकार 

झन्य भूतो को हारुठ भी सममनी चाहिये । दूसरी वात लो 
आख्यायिका में वर्णित है, यह हे कि, ये पञ्द भूत उस यक्ष 

रूपी ईश्वर को नहों जान लके | यह तो स्पष्ट ही है कि qaya 

जड़ हैं और जड़ होने के कारण उस को जान भी किस 

प्रकार सक्ते थे! 


इस आख्यायिका में आये अझि; वायु जहाँ एक ओर 
पंचभूतों के प्रतिनिधि रूप में प्रयुक्त हैं वहां दूसरो ओर उनसे 
इन्द्रियों को खत्ता सी अभिप्रेत हैं। अझि से चक्षु और वायु 
से त्वचा का असिप्राय लिया जाता है । जिस प्रकार पंचभूत 
न जिना ईश्वर की दी दुई शक्ति के काम करते हैं न उसके 
जानने का (aA) साधन हो हो सक्ते हैं। उसो प्रकार 
इन्द्रियां भी बिना इश्वर प्रद्च सामथ्य-के कास नहीं करसक्तो 
हैं, ओर न-उसकी प्राप्ति का साधन ही हो सक्ती हैं। इन्द्रियां 
की शक्ति ओर इन्द्रियों के गोलक पृथक पृथक स्थानों पर है । 
इन्द्रियों की शक्ति जिन्हें सळी इन्द्रियाँ कहना चहिये, सूक्ष्म 
शरीर के अवयव हैं और मस्तिष्क स्थानी हैं, परन्तु इन्द्रियोंके 
गोलक स्थूल शरीर के बाहरी अवयव हैं। जब तक इन दोनों 
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है mafaa नियमों द्वारा सेल (Hormoney) न हो; इन्द्रियां 
काम नहीं दे सको metar करो कि, आंख के गोलक ठीक हैं, 
qog हुझशक्ति के लाथ उनका मेळ नहों तो आंख देखने का 
घाम नहीं क< खक्ती इसीप्रफार यदि द्रकशक्ति ठीक है, और डस 
का ag के गोलको से मेळ भो हैं, परन्तु गोलकों में कुछ नुटि 
है तब भी आंखें काल नहीं देलक्ती । इन्द्रियों के गोळक आम तौर 
atg खी है, इसे लिये “तस्मात पराडु पश्यति नार्तरात्मन्‌श 
( कठोपनिषदू ४! १) के,आदेशाजुलार ग्रह बाहर & चिणो 
(शब्द्‌, EUN, रूप, रख, AFA) ही को ग्रहण कर सरू हे 
इसीलिये, ये आत्मा.की चहिछु खी छक्ति के स्टेशन सके 
जाते हैं | परन्तु ईश्वर की प्राप्त बाहर नहीं, किंतु भीतर की 
ओर चलने से हुआ करती है जैसा कि कहा गया हैः-- 
वेनस्तत्पश्यन्‌ निहितं गुहासन्‌ । 

(agd ३२। ८ ) 
अर्थात्‌ योगी ईश्वर को दृदयाकाश में साक्षात्‌ करता है— 
आात्मनात्सामसभि सं विदेश । 

( यज्ञद ३२। ११। ) 
अर्थात्‌ जीवात्मा के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करो | 
मनसेवेद्माप्तष्यस्‌ ॥ 
(कठो पनिषड ४ । ११ । ) 
अर्थात्‌ इश्वर मन ( शान्तः सामथ्य ) ही से प्राप्त होने 
योग्य है-- 
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amasi येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं 


शाश्‍व-तन्नेतरेषबास ॥. 
` (कठोपनिषद्‌ ५। १२) 
अर्थात्‌ जो धोर पुरुष आत्मा में प्रवेश करके ईश्वर का 
साक्षात्कार करते हैं उन्हों को चिरस्थायी छुख प्राप्त होता 
है, अन्यों को नहीं । इस लिये स्पष्ट है कि इन्द्रिस्पें खे कोई ईश्वर 
को प्राप्त-नहों कर सक्ता-- २ 


आख्यायिका में आगे कहा गया है कि, जब पञ्चसूर्तो 
अथवा इन्द्रियो से वह यक्ष रूप ब्रह्म जाना नहीं जा सका, तव 
देवों ने इन्द्र को कहा कि वह डसे जाने परन्तु उससे ब्रह्म 
तिरोहित हो गया तब उस (इन्द्र ) ने “उमा” के आदे शसे 


` ब्रह्म को जाना-“इन्द्र“और “उमा” क्या हैं, यह जानने हो सेः | 


आख्यायिका का भाच स्पष्ट होगा | 


इन्द्र कोन है ? 


इद्व्यसिन्द्र लिङ्ग मिन्द्रद्ृष्टमिन्द्र्लुष्टिमिन्द्र 
द्त्तसितिवा” 
( अध्यायो ) 


पाणिनी के इस सूच से इन्द्रिय शब्द सिद्ध हुआ और 
«इन्द्रिस्यलिंगमिन्द्रियम” |के अनुसार इन्द्र चह है, जिसके: 
कत त्व के साधन इन्द्रिय हैं । स्पष्ट है कि, इन्द्र जीवात्मा को 
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j 
कहते हे, यद्यपि इन्द्र शब्द ब्रह्म, जीव, राजा विद्युतादि अनेक 
भरथो में वैदिक साहित्य में प्रयुक्त होता दै । परन्तु यहाँ यक्ष 
( र्म ) ज्ञाता इन्द्र है, इसलिये यहां उचित रोति से TE 
शब्द का अर्थ जीवात्मा ही किया जा सकता है 


उमा कोन है? 
विद्या aa सादुरक्षत स्वी रूपा _ 


( शांकर भाष्य केन मन्त्र २५ ) 


WA शंकराखाये जी ने उमा को उपयुक्त वाक्य में 
स्री रुपा विद्या का है । ओ रामाजुजाचार्य्य ने भो शंकर 
खामी दी का अनुकरण करते हुये इसी उपनिषद्‌ की रोका में 
लिखा है :— 


स्थियमति रूपिणों विद्यांसाजगास n 


अर्थात्‌ खरी रूपा बिद्या आई । इन दोनों मद्दानुभावों ने 
“इमा” को जहां विद्या कहा है, वहां शंकर की पल्ली पार्दती 
अर्थ भी इस शब्द्‌ के किये हे । परन्तु पं० आओधर शास्त्री पाठक 
संस्कृताध्यापक, डेक्कन कालेज, ने अपनो इस उपनिषदु की 
विस्तृत संस्कृत समालोचना में लिखा है कि, “भगवान्‌ आद्य 
शंकराचाय्ये पौराणिकों का मत स्वीकार करने के पक्षपाती 
नहीं थे, इसलिये उनके भाष्य में हैमवति का अर्थ, हिमालय 
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qia की पुत्री पाचंतो, ऐला जो इस समय [मिलता है, वह 
घास्तविक उनका नहीं है; किसी लेखक के दोष से डल भाव्य 
में प्रक्षित्त हो गया है » , ( देखो संस्कृत समालोचना का 
पृष्ट ७, ८) 1इस लिये शंकर और umga महानुभावों 
का तात्पर्य उमा शब्द से विद्या या ब्रह्म विद्या ही , 
स्वीकार किये जानेके योग्य है । और उचित रीति से, जोघान्म॥ 
के लिये, ब्रह्म की प्राप्ति का साधः, ब्रह्म विद्या को कहा भी 
जा सकता है। परन्तु इस पक्ष के खोकार कर लेने में एकही 
आपत्ति हो सकती हे और वह यह कि, ब्रह्मविद्या एक. fazaa 
, विद्या ÈI इसमें प्रस्थानत्रयी ( उपनिषढु, वेदान्त, दशन, और 
गीता) के सिवा अन्य भो अनेक यांग और सांख्यादि विद्याओं 
का समावेश है | इसलिये स्वाम! मिक है कि, ब्रह्म विद्या में za 
प्राप्ति के अनेक, दूर और समोप वाले संभी साधनों का संयोग , 
हा परन्तु आख्यायिका में कहा गया हे कि, उमा ने बतलाया ~ 
और उमा के बतलाने से इंद्र ने जान लिया है कि; वह यक्ष 
ब्रह्म हे !इसलिये आख्यायिका का विवरण चाहता हे कि, उमा 
कोई पेसी चीज़ होनी चाहिये, जा ब्रह्म प्राप्ति का दूरस्थ नहों 
कितु समीपस्थ साधन हो । इस लिये इस समीपस्थ साधन | 
का खोज करनी चाहिये | खोज करते हुये जव हम महामुनि | 


इ की सेवामें पहुंचते है, तो वहाँ से उत्तर मिळता 
ह 9 - 
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( ३५ / 
योग दुर्शन और ब्रहम प्राणि का समोपस्थ 
साधन । 


दाब c 
~ शद्धावोयस्सृतिससाधि अज्ञापर्धक इतरेषास्‌ ॥ 


९७ व्वा 


yA | योय दर्शन १1२०] 
के अर्थात्‌---अन्यों ( विदेहों और प्रकृतिलयों से fasi ) 
का श्रद्धा, वोर्य, tifa, समाधि और प्रज्ञापूर्वक ( उपाय प्रत्यय 
नामक असंप्रज्ञात योग ) होता है। भाव इसका यह है कि, जब 
योगी. प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात योग्य सिद्ध करना 
चाहता है, तब उसको प्रथम श्रद्धा (सत्य पर अटल विश्वास) 

A सम्पन्न होना चाहिये । यह श्रद्धा माताके समान योगी को रक्षा 

7 ZI है, ल 2 वीये ( इस योग को सिद्ध करने वाळा 
चलू) सम्पन्न होता हे । तब वीर्यवान योगी को स्सति 
दोती है, जिससे चित्त का स्यृति भण्डार है बज 
जाता है और चित्त के इस प्रकार पट खुल ज्ञाने से योगी 

* शान्त और व्याकुछता रहित हो जाता है। यद्दी चित्त की 
समाधि है । इस समाधि ( समाधान ) से प्रज्ञा को उपलब्धि 
होती है । प्रज्ञा वद बुद्धि है, जिससे योगी पर, में क्‍या हूँ?” 
जगत क्या है! ईश्वर क्या है ? इत्यादि, सभो भेद खुल जाते 
हैं और वह तत्व ( यथार्थ ) ज्ञानी हो जाता है। व्यास के 


PANJAN इस प्रज्ञा का निरन्तर 
निरन्तर अभ्यास करने से, इस 
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( प्रज्ञा ) से भी योगी को चेराग्य होकर असंप्रज्ञात योग की 
सिद्धि होजाती है | फिर एक दुसरे स्थानपर अविद्या के हानि 
हटाने का उपाय बतळाते हुए योग दशन में लिखा हैः--- 


“ववेक ख्यातिरविशवा हानोपायः ॥? 
[ योगदर्शन २1२६ ] 

अर्थात्‌ विच्छेद रहित विवेक ख्याति { अविद्या के ) 
हान (हटाने ) का उपाय है। भाव इसका यहद है कि, प्रकृति 
और पुरुष के वास्तविक भेद को अनुभव करने रूप विवेक की 
ख्याति उपाय है जिस उपाय के निरन्तर चिरकाल पर्यन्त 
अभ्यास करनेसे पुरुष (आत्मा) को अपने स्वरूप का साक्षात्कार 
होने लगता दै । यही साक्षात्कार करने वाली बुद्धि “समाधि 
प्रज्ञा» कदातो है । इस समाधि प्रज्ञा से मिथ्यो ज्ञान दुग्ध बीज 
होकर समस्त कलेशादि का नाश हो जाता है और विवेक ख्याति 7 
दृढ और अटल होजाती है । 


“तस्य सपधा प्रान्त सझूसिः अज्ञा ७ 
[ योगदर्शन RI २७ ] 
अर्थात्‌ उस ( समाधि प्रज्ञां प्राप्त योगी ) को, खात 
. अकार की प्रान्त भूमि, प्रज्ञा हो जाती दै । भाव सूत्र का यह है 
कि, इस प्रकार के विवेकी योगी की प्रज्ञा ( बुद्धि ) सात प्रकार 
की प्रान्त भूमि (जिन अवस्थाओं को प्रान्त परला सिरा कहते 
हैं ) वाली हो जाती है, थे ७ प्रकार ये हैं :— | 
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( ३७ ) 
(९) जिज्ञासा का खन्त-अर्थात्‌ सब कुछ जो. ` 
त्याज्य था, जान लिया | अब जानने की इच्छा समाप्त हुई | 


( २) निहाला का ana आदि पांचो 
» RI छोड़ दिये । अच कुछ छोड़ना याको नहीं र्दा | 


( ३ )-छेण्सा Aa को पालिया अब _ 
कुछ पा लेना शेष न रहने से प्रेप्सा = प्राप्त,करने की इच्छा भो 
पूरी होगई | 

(४) चिकीर्षा का aa का उपाय कर 
लिया गया, अब कुछ करना भी बाकी नहीं स्ह i 
नोट-_इन चारों को प्रज्ञा ( बुद्धि) को 'विमुक्ति ( छुटकारा ) 
 कहतेहे। । 

(९) बुद्धि sa कुत्कृत्यता-अर्थात्‌ मेरा बुद्धि 


सत्व कृताथ होगया, अब इसका अन्त आगया । 


(६) बुद्धि रुप मे परिणत (रूप बदले हुए) 
गुण भो अपने कारण ( प्रकृति ) में लय होगये- 
जैसे पहाड़ से छुढ़कता हुआ कच्चा पत्थर या मिट्टो का ढेला 
कहीँ ठिकाना न पाने से, टूरते टूरते रेत बन जाता है, इसी 
प्रकार सत्वादि तीनों गुण बुद्धि सत्व सहित ल्य को प्राप्त 
दो जाते हें । 
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(७) आत्मा का अपने स्वरूप में भासनो-- 
` अर्थात्‌ प्रकृति के शुणों से पृथक, खरूप मात्र में अवल्थित, 
सतचित-आत्मा, केवली पुरुष (जीवात्मा) परमात्मा का साक्षात्‌ 
करेगा, अब कुछ बाको नहीं रहा सब कुछ प्राप्त होगया ! 


नोट-इन अन्तिम तीन भूमियो को चित्त की fagia कहते हैं । 
फिर एक जगह योग दर्शन में आता केन 


तज्जयात्म्रज्ञाऽऽलोकः ॥ [ योगदर्शन ३1५] 


उस ( संयमन्घारणा, ध्यान और समाधि की afia 
शक्ति) के जय (सिद्ध-पूरा होने) से प्रज्ञा ( बुद्धि) का 
आलोक ( नैर्मल्य) दो जाता है। बुद्धि के निर्मल होने का 
अभिप्राय यह है कि, उसके द्वारा दूरस्थ वा दोघ कालान्तरित 
विषयों का भी सम्यक ज्ञान हो जाता है । 


फिर लिखा है किः-- 
सत्व पुरुषयोः शुद्धि NA कैवल्यस्‌ ॥ 
[ योगदर्शन ३1५४ ] 


अर्थात्‌ सत्व ( बुद्धि) और पुरुष (ज्ञीवात्मा) की 
शुद्धि, समान-एक जेसी हो जाने पर, कैवल्य ( मोक्ष ) होता हे ।. 
महर्षि व्यास ने इस सूत्र पर भाष्य करते हुए लिखा है कि, 
सत्व ( बुद्धि ) में जब अविद्या निवृत हुई, तो रागादि दोष द्रः; 
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( ३३ ) 


हुए | इनके दूर होने से ( सकाम ) कर्म छूटे, कर्म के छटने खे 
WA छूट अन्म छूटने से दुःख छूटा, दुख छूटने से मोक्ष हुआ | 
समाछि पाद्‌ के अन्त में लिखा है 


ऋतंभरा तञ्च प्रज्ञा ॥ 
(योग १। ४८) 
अर्थात्‌ वज्ञ प्रशा (बुद्धि ) ऋतंभरा ( केवल सत्यको 
ग्राहिका = निश्च मा) होजाती हे । 


झतानसान मञ्ञाक्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्‌ । 
| ( योग १। ४८) ` 
अर्थात्‌ ( यह ऋतंभरा बुद्धि ) विशेष विषयिणो होने 

से श्र त = शास्त्र और अनुमान की प्रश्ना से भिन्न विषया है । 


शास्त्र और अनुमान से भी पदार्थो का ज्ञान होता है; 
परन्तु साक्षात्कार नहीं होता, इस ऋतंभरा बुद्धि कों 
विशेषता यदी है कि, इस से साक्षात्कार होता है । 


तज्जः संस्कारोऽन्य संस्कार ग्रतिबन्धी ॥ 


(योग १1.५०) 
इस (ऋतंभरा बुद्धि) से उत्पन्न हुआ संस्कार 
अन्य संस्कारों का हटाने चाला है । 


तस्यापि निरोधैसर्व निरोधान्निवज्जि: समाधि 
(योग १1 ७५१ ) 
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अर्थात्‌ उस ( ऋतंभरा से उत्पन्न संस्कार) के भी 
रोकने पर सब के रुक जाने से निर्वीज ( असंप्रज्ञात ) योग 
सिद्ध होजाता है | यही मानवी जोवन का अन्तिम ध्येय और 
यद्दी मनुष्य की अन्तिम गति हे। 


योग दर्शन के उपयु कत सूत्रों पर विचार करनेसे WI 
दो जाता हे कि, ब्रह्म प्राप्ति (या मोक्ष )“का निकरवती 
साधन प्रज्ञा ( बुद्धि ) दी है, जिस समय इस बुद्धि का सुधार 
होते होते वह “ऋतंभरा” नामवाली बुद्धि होजाती हे, तब डस 
से चित्तमे चतंमान सभी संस्कार और वासना आदिकी लमाप्ति 
दो जाती है और इनको समाप्त करके ggg को अन्तिम ध्येय 
तक पहुंचा देने के लिये, चह अपना भी चलिदान कर देती हे। 
आर उसका यह आत्म वलिदान सुसुक्ष को कृतार्थ कर देनेका 
साधन बन जाता है । इस लिये आख्यायिका में आये “उमा” 
शब्द का भाव बुद्धि ही होसक्ता दै । इन्द्र ने उमा की सद्दायता 
से त्रा को जाना | इसका तात्पर्य अब साफ होगया कि 
` जीवात्मा (इन्द्र) ने बुद्धि (उमा) को सहायता से ब्रह्म को प्राप्त 
किया | आख्यायिका में जो कदा गया है कि, इन्द्र से ब्रह्म 
Rafa होगया । उसका अभिप्राय यह है कि ब्रह्म जगत को 
जगत के रूप में व्यक्त करके भी खयं अव्यक्त ( अप्रकट ) ही 
रहता हे | । 


फ्त 
४९५७५ 


y. 8 


_तस्माद्वारते देवा अतितरामिवाइन्यान्देवान्‌ 
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यढग्निर्वागुरिन्द्रस्तै इ नन्ने दिष्ठंपस्पुशुरुते, JIA- 
ia विदांचकार ब्रह्म ति ॥ ३७ 


अ्थः--इस लिये ये देव अन्य देवों से आगे बढ़ गये, 
( बोकि ) ये जो अग्नि, चायु, और इन्द्र हैं ( ते, हि, एनत्‌, 
नेदिष्ठं, vegg: ) ये ही देव अपने समीप स्थित ब्रह्म को देख 
लके, और बेदी पहले जह्य को जान पाये । 


तल्मातुवाइन्द्रो इतितरामिवान्यान्देवानू_ स 
हथ नन्नै दिष्टं पस्पश सह्य नत्प्रयसो विदाञ्चकार 
ब्रह्मेति ॥ ३ ॥ ja 

अर्थ:--( क्योंकि ) इन्द्र ( एनत्‌) इस ब्रह्म को 
( नेदिष्ठम्‌) अति समीप ( पस्पर्श ) देखने चाला हुआ (सः 
हि) और उसोने (एनत्‌) इस यक्ष को (प्रथमः, विदाऽचकार) 
सब से पळे जाना ( तस्मात्‌, स, अन्यान्‌, देवान) इस लिये 


` चहु अन्य देवों से ( अतितराम्‌ इव) श्रेष्ठ हुआ | 


व्याख्या 


आख्यायिका को समाप्त करते हुये उपनिषद्‌ के उपयु क्त 
वाक्यों में प्रकट किया गया है कि, अझि, वायु और इन्द्र को 
अन्य देवो (पंच भूतो या इद्र्यों) से इस लिये तरजीह है कि, 
ये ब्रह्म की समीपता प्राप्त कर चुके हैं और इन तोनों में इन्द्र 
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को बाकी दो से इस लिये श्रेष्ठता हासिल है कि उसने सब 
से पहले ag को जाना था | 


अग्नि को विशेषता-<-संसार में उष्णता और 
गति का कारण अग्नि है | इन दो वरुतुओं को यदि अगस्‌ से 
पृथक कर दिया जावे, तो फिर जगत्‌ जगत्‌ नहीं रद्द सकता | 
desa में अग्नि शब्द्‌ “अग» “अगि” जिन घालुनी से बनता 
है उनके अर्थ गति के भो है। टिन्डळ ( Tyndill ) ने भो 
अपने ग्रन्थों में अग्नि को गति हो कहा है! उसके शब्द ये È- 
“Heatis a move of motion» सूर्य अग्नि का पु'ज दी है। 
सूर्य्यं को उपयोगिता जगत्‌ प्रसिद्ध है । शतपथ ब्राह्मण में अशि 
को “रक्षसां अपदन्ता०। कृमि (germ) नाशक कहा है। 
ग्वेद को पहली ही ऋचा में अग्नि को यज्ञ का देव, ऋतुओं 
और रत्नों का पैदा करने चाळा कहा गया हे। 


वायु की विशेषता-वायु के भेदों का नाम ही प्राण, 
अपान-आदि हैँ | मनुष्य जीवन की स्थिति में प्राण की सबसे 
अधिक उपयोगिता होने के कारण ही मनुष्य को प्राणी कदा 
जाता है। प्राण शक्ति ( Vital force, Vital Energy ) 
दी से शरीर के समस्त व्यापार पूर्ण हुआ करते दै । 


इन्द्र को विशेषता-उन्द की विशेषता अझि और 
वायु से अधिक होने का कारण स्पष्ट है । आझि वायु पंचभूतों 
के अंग होने से जड़ है, इनमें चेतना का अभाव है. परन्तु 
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WA ( जीवात्मा ) चेतना पूर्ण चर्तु है । अथर्ववेद में एक 
मंच आया हैः-- 


` अजोहछग्नेरलजनिपए्ठ शोकात्योशपश्यज्ञनिता- 
रझ । तेनदेवा ama खायन्तेन रोहान्‌ 
रुसहुसध्यासः 


TL re 


(अथवचेद ४॥१४॥ २ | ) 


अर्थात्‌ ( हि अग्नेः शोकात्‌ अजः अजनिष्ट ) निश्चय 
( घहा रूप ) आच के तेज से ( अजः ) जीवात्मा प्रकट हुआ । | 
(खः अग्रजनितारं अपश्यत्‌) उसने पहळे अपने उत्पादक 
प्रभु को देखा, ( अग्ने तेनदेवा: देवतां आयन्‌) प्रारम्भ में 
उसी ( प्रमु) की सहायता से देव (अझ आदि ५ भूत 
अथवा चक्षु आदि इन्द्रियां) देवत्व को प्राप्त हुये। ( तेन 
मेध्याः रोहान्‌ रुरूहुः ) उससे पवित्र बनकर उच्चस्थानों 
को प्राप्त होते RI 


मन्त्र में स्पष्ट रीति से दो बातें वणित हे ॥ 


(१) उस जीवने पद्दले अपने उत्पादक प्रभु को देखा, 

: (२) देव उसी (प्रभु) को सहायता से देवत्व को 
प्राप्त हुए मंत्र ने उपनिषदु में आई आख्यायिका के भावको, 
जो इस व्याख्या की उपयुक्त पंक्तियों में खोला. गया हे, पुष्ठ 
कर दिया और अब वेद के. प्रमाण से भी इन्द्र का जीवात्मा 
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‘होना और dagi तथा इन्द्रियों का ब्रह्म से शक्ति शा 
करके अपने अपने काम के योग्य दोना, प्रमाणत होगथा i 


तस्यैष आदेशो यदेतद्विद्यतो ध्यव्युतदा ४8३ 
इतीतिन्यमी सिषदा ३ इत्वधिदैबतस्‌ ॥ ४ ॥ 


अथै--( तस्य एवषः आदेश: ) उस ब्रह्म का यद आदेश 
है। (यत्‌) जो (पतत्‌) यह (ज्लिद्यतः) बिजली का 
( व्ययतत्‌+ भा ) चमकना और छिपना है।(इति) और 
._( न्यमी मिषदु4- आ) आंख का खुलना चा चन्द्‌ दो जाना है । 
(इति) इसप्रकार ( अधिदैवतम्‌ ) देवता विषयक ब्रह्म का 
उपाख्यान हे । 


व्याख्या 


जगत की एक एक रचना जवाने हाल से प्रु को सत्ताका ` 

. सन्देश दे रही है, एक उदू के कविने क्या अच्छा लिखा है;-- 
इवा नहीं हेये नेचर की सर्द आहें है | 
सितारे कब हैं ये हसरत भरी निगाहें हैं ॥ 

, उपनिषदु के इस वाक्य में विद्य॒त'की चमक और 
आँखो की दमक को प्रभु का आदेश बतलाया गया ÈI आहा ! 
कितना सुन्दर आदेश है, विद्यत की चमक, उपलक्षण से, जगत 
को समस्त ज्योतियों को प्रकट कर रही है, दूसरी ओर आंखों 
में भो ज्योति निहित है । सन्देश का भाव अब स्पष्ट दो 
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णया कि, A की ज्योति के माध्यम से ज्योति को ग्रहण करके. 
अपने को प्रकाशमय बनाओ | मझुष्य के जोवनोद्देश्य को 
चरण सीमा भी तो यदी है कि, तुम तम के अन्धकार से 
निकल कर सत्य की ज्योति में प्रवेश करो# एक दूसरे उपनि- 
दु में यही भाव, कैली खुन्दर, एक प्रार्थना में, वर्णण किया 
गया हेः-- 

=m NIA सा सदुगसय 

__ aa सा ज्योतिर्गमय 

यृत्योर्सा असुतं गसबैति ॥ 


( इृइद्वारण्यकोपनिषद्‌ ) 


क सत्व को श्वेत और तम को काळे रंग से उपमा 
देकर श्वेत का अच्छा और काले रंग को बुरा समका जाता 
है। पर्यो ऐसा समका जाता हैं, इस का एक कारण हे और 
महत्व पूर्ण कारण है और वद्द यह हे कि, पदार्थ विज्ञान बेचा 
बतलाते हैं कि, सूर्य्य को किरणें, जिन में सभी रंग होते हैं , 
सभी चस्तुओं पर पड़ा करती हैं । प्रत्येक वस्तु अपनी सत्ताकी 
दृष्टि से रंग शून्य होती है, सूर्य की किरणों से उनमें रंग 
आया करते हैं और वे रंगीन द्खिलाई दिया करती हैं। 
gaa सब रंगों को अपने में जज़्व करके केवल लाल रंग 
का प्रतिक्षेप कर (लौटा ) देता है । इसी लिये वह लाळ _ 
Razi देता और लाळ रंग चाळा ही कहा जाता है । इसी 
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अयाध्योत्स' यदेतदु गच्छतीव व सनोउनेन 
चैतदुपस्मरन्य भीइणं सङ्कल्प; ॥ ५ ॥ 

अर्थ:--(अथ) अव ( अध्यातमम्‌ ) अध्यात्म ( कहते हूँ) 
(यत्‌ ) जो ( एतत्‌ ) इस ब्रह्म के प्रात ( मनः ) मन (गच्छति, 
शव ) चलता हुआ सा है, (च) और ( अनेन) इस (सन) 
à उठे ( संकरः) संर्ल्प से (अभोक्षणम) बार चार (एतत) 
इस ब्रह्म का ( अस्मद्ति ) स्मरण करता हे । 


व्याख्या 
यदि कोई नियम से निरन्तर सात या आठ घरै «asi 


नियम के अनुकू हरा रंग छोटाने से काई वस्त इस दले वस्तु हरी कही ` 
जाती है इत्यादि । परन्तु जो वस्तु कुछ नहों लोटाती, सारे 
रंगों को अपने भीतर ही रखलिया करती है, चह काली क्द्दी 
जाती है और जो.सब लौटा कर अपने पास कुछ नहों रखती. 
उसे सफेद कहा करते हे । अब काळे और सफ़ेद रंग का - 
अन्तर स्पष्ट हो गया । जो सर्वस्व न्योछावर करवेवे वह सफेद 
और जो सत्र कुळ अपने भोतर हो रखलेवे, वह काला कहा 
जाता दै। सत्वको श्वेत कहे जाने का कारण यही है कि उस से 
ag को बृति सर्वस्व त्याग को हो जाया करतो हे, परन्तु 
5 न निळ adr विपरोत है। जो सब कुछ 
अपनेपास होर जाने का इच्छुक हो, उ , 

कहा करते हे॥ य वन a 
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qag भावनं ॥» छी मर्यादा से प्रणव ( ओइम्‌) का जप करे 
तो यद्द निश्चय है कि, मन उद्र जाता है और sad वही 
हालत जाणुताचस्था में होआातो हे जो खुघुप्ति में हुआ करतो 

। इसी राध अवस्था को, सन का निर्विषय होना, कहा 
जाता है| सय fafana होकर असाक्षात रीति से आत्मा की 
अन्तछु खोद्युत्ति के जागृत कर देने का कारण बन जाता है, 
परन्तु साक्षात्‌ कीरण नहीं बन सक्ता। ल्यि इस उपनिषद्‌- 
वाक्य सें मन को ब्रह्म की ओर ( गच्छति, इच) चलता हुआ 
खा कहा गया दै । यदि कोई चाहता है कि, आत्मा की अन्त- 
संखी चक्ति को जाणूत करके प्रत्यगात्मदशी बने, तो उसको 
उपयु क्त भांति प्रणव का जप करना चाहिये । इसी का नाम 
खध्यात्म है ॥ 


_ तद्धत्कनं नाम aga सित्युपासितव्यं स य्‌ 
. एतदेवं वेदोऽभिहैनं सर्वाणि स्तानि संवाञ्न्ति ugu 


अर्थ:--( तत्‌ ) चह ब्रह्म ( ह) निश्चय से सब का 
( तद्वनं ) बन्द्नीय = उपास्य होने से ( तद्वनं ) तद्दन ( नाम) 
प्रसिद्ध है । '( इति) और ( डपासितव्यं ) उपासना करने के 
योग्य है । (स, यः) सो जो कोई ( एनत्‌ ) इस ब्रह्म को 
( एवम्‌) इस प्रकार ( घेद्‌) जानता है ( पनम्‌ ) उसको 
( सर्वाणि ) सब ( भूतानि ) प्राणी (अभि संचाञ्छन्ति) चाइना 
करते हैं । 
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व्याख्या 
जो कोई ईश्वर को बन्दनीय और उपासनीय समझकर 
डस को बन्दना ओर उपासना करता है, उसकी सब प्राणि 
क्यों चाइना करते हैं, यह प्रश्न है, जिसका उत्तर ही, इस 
उपनिषद्‌ वाक्य की व्याख्या होगी। चह उपासक उपासक नहीं 
समभा जा सक्ता, जिसका हृदय प्रेम से लचकोला न हो चुका 
हो । प्रेम से भर पूर हृद्य में, प्राणीमात्र की मङ्गल कामना 
के सिवा, दूसरा भांव नहीं आसक्ता । फिर भला जिस व्यक्ति 
में प्राणोमात्र के लिये प्रेम और मङ्गल कामना के सिवा और 
कुछ न हो; केसे सम्भव है कि, उसकी चाइना सब न करे? 
कहा जाता है कि, एक बार बुद्ध ने देखा कि पक राजा सद्दमे 
हुये एक हिरण को पकड़े लिये जा रहा था और इच्छा कर 
रहा था कि, तोइणवान से उसका काम तमाम करदे। बुद्ध 
ga से पीड़ित होकर राजा के पास गया और बड़ी नघ्रता 
और विनय से बोळा कि, राजा यहद तीर तू मुझे मार छै 
परन्तु इस निरपराधी हिरण को मत मार । राजा का हृद्य 
बुद्ध के इस प्रेम को देखकर, पिघल गया और उसने हिरण 
को छोड़ द्या। बुद्ध के इस प्रेम का, हज़ारों वर्ष' बीतने पर 
: भी, करोड़ों हृदयों पर राज्य है, परन्तु नेपोलियन, नेलसन 
कैसर और किचनर का प्रकाश, अभी से धीमा पड़ने लगा है। 
नोट--एक बात हमेशा के लिये समझ लेनी चाहिये कि, 
उपनिषद्ठ में जहां कहीं इस प्रकार का प्रयोग हो “स य एतदेचं 
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येद्‌ » अर्थात्‌ सो जो कोई इस ब्रह्म को ऐसा जानता है, तो 
एस जानने के अन्तर्गत तद्चुकूळ आचरण भी सम्मिलत हुआ 
करता है केबल जानने ( ज्ञान ) अथवा केचळ करने (कर्म ) 
का उपनिषद को शिक्षा में कोई स्थान नहीं है । केवल शान 
< अथवा केवळ कर्म का सेवन करने के लिये उपनिषद ने खुले 
तौर से कह दिया है कि वे ( अन्घतमः-प्रवशस्ति ) अन्धकार 
में पड़ते हैं (इशांपनिषदु मन्त्र ६ ) । 


उपनिषद्‌ भो अ हीत्युत्तता त उपनिषद्‌ । 
sw वाव त उपनिषद्मन्न मेति EE 
अर्थ:--शिष्य ने कहा था कि ( भोः ) हे आचार्य ! (उप-. 
निषद्मू.) ब्रह्मविद्या को ( a, इति) ( मेरे लिये) nfa 
.. (खो आचार्य कहता है कि) ( त ) तेरे लिये ( उपनिषदम्‌ ) 
` ब्रह्मविद्या ( उक्ता ) कही गई (ara ) निश्चय ( त ) तेरे लिये 
( ब्राह्मोम्‌, उपनिपरम्‌ ) ब्रह्मविद्या सम्बन्धिनी डप निषद्‌ 
( अग्रम) कह दी गई । 
तस्यै तपोदमः कर्मति प्रतिष्ठा वेदाः । 
सर्वाङ्गानि सत्यमायतनस्‌ ॥ ८॥ 
अर्थः--( तस्यै ) उस. ( ब्रह्म विद्या की प्राप्ति ) के 


लिये ( तपः ) तप (an: ) इन्व्रिय निग्रह (कर्म) और निष्काम 
कर्म ( इति ) साधन हैं ( वेदाः सर्वौगानि ) जो वेद और उन 
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के सम्पूण अंगों में ( प्रतिष्ठा; ) प्रतिष्ठित हैं और जिनका 
( आयतनम्‌ ) आधार ( सत्यम्‌ ) सत्य हे । ` 


योवा र्तामेवं वेदाऽपहत्यपाष्मानसनन्ते । 
स्वर्ग लोके ज्येये प्रतितिष्ठतिप्रतितिष्ठति ॥ ८॥ 
इति चतुर्थः खण्डः _ 


अर्थः —( यः) जा कोई ( चा ) निश्चय ( पताम्‌) इस 
( ब्रह्मविद्या ) को ( एवम्‌ ) इस प्रकार ( बेद ) जानता है, (aa) 
९ पाप्मानम्‌.) पापों को ( अपहत्य ) दूर कर ( अनन्ते ) 
अनन्त ( ज्येये ) श्रेष्ठ ( स्वर्ग, लोके) आनन्द मय पद में 
` ( प्रतितिष्ठति ) प्रतिष्ठित होता है । 


व्याख्या 


उपयु क्त ३ चाक्यों में से पहला वाक्य स्पष्ट है । दूसरे 

वाक्य में, डपर्निषदु के पहळे वाक्य में, जिस ब्रह्म विद्या के 
दिये जाने को बात कही गई है, उसी ( ब्रह्मविद्या ) के 
साधन बतलाये गये हे वे साधन ३ हे (१.) तप (२ ) za 
(३) कर्म। अभिप्राय इन साधनों के बतळा देने का यह है कि, 
इन साधनत्रय पर आचरण करने हो से कोई aa विद्या को 
प्राप्त कर सक्ता हे इनमें से ( तप )# कठोरताओं के सहने का 
wa घातुसे तप, केवर्य के अर्थ मे प्रक इमा प्रयुक्त ga 
करताहै। ` 
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eS ; 
नाम hi 1 योग दर्शन में कहा गया हे कि तप से अशुद्धियों का ' 
कय आर अशुद्धि क्षयले देह और इन्द्रियों की सिद्धिहोती हैः-- 


कावेन्द्रिय शिद्धिरशुद्धिः क्षयात्तपस; ॥ 
[ योग० २। ४३ ] 
एक उपनिषद में कहा गया हे:-- 
NE TG 
श्त परस तपो यद््चाहतस्तच्यते । 
. स्तट्ट परमं तपो थं मेतसरणयंहरन्ति । 
< ° e` K 
V परस तपो यंग्रंतमग्मावस्यादधति ॥ 
( चृद्ददारण्यकोपनिषदु ५ । ५। ११ ] 
अर्थात्‌ रोग के कष्टों का सहना, प्रेत (मरे हुए की लाश) 
का श्मशान में छे जाना, चिता में अग्नि लगाना ये मदान तप 
हैं । योगदर्शन और उपनिषद्‌ के इन वाक्यो से स्पष्ट है कि तप, 
कठोरताओं के सहने, अशुद्धियो को दूर करके शरीर और 
 इन्द्रियो पर अधिकार रखने तथा कठिन समयों पर जनता 
की सेवां करने का नाम है । हट 
_ (२) दम-इन्द्रियं के निह को कहते है। इलो 
को ऐसा बना देना “द्म” है । जिससे घे कोई अनुचित काम 
नकर सकं। ` 4 


(३) कर्म-ब्रह्म विद्या का साधक कर्म निष्काम कर्म 
है जिसको गीता में कर्म योग कहा गया हे। क्यों कर्म से 
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निष्काम कम ही का तात्पर्यं समझा जावे, इसका कारण यहद 
है कि सकाम कर्म से उस वासना को उत्पति होती है जिस 
को उपनिषदों में “हृदयग्रन्थिशक कहा गया है। इस वासना 
बै. चित में बने रहने से मचुष्य आवागमन के चक्र से नहों छूट 
सकता । परन्तु निष्काम कम से बन्धन में लाने चाली यह 
वासना पैदा नहीं होती । यहो निष्क्राम कर्म की विशेषता है । 


इन साधनों को बतलाते हुप, snaga ने, उनका 
मह्त्व भ्रकट करने के ल्थये, प्रकट किया है कि, ये साधन वेद्‌ 
और largi में प्रतिष्ठित है । और. वेद और वेदाङ्गं के लिये 
कहा है कि, उन का आयतन ( आधार ) सत्य है । इस सत्य 
के आधार होने को बात का कारण यह है कि, वेद्‌ और 
वेदाङ्ग चाहते हैं कि उनमें वर्णित ये साधन ( तप, दम, कर्म ) 
सत्य पर निभंर हैं। यदि इन साधनाओं में सचाई न हो तो 
फिर ये साधन, केवळ दिखावर की बात, रहजाते है नीति 
में एक जगह: कहा गया है: | 


इज्याऽध्ययन दानानि तपः सत्यं धति क्षमा 
अलोभ इति मार्गोऽयं धसंस्याष्ट विधि ega: ॥ 
तच्च पवश्‍चतुवर्गो ë gemia सेव्यते । ` 
उत्तरस्तुचतुवर्गो सहात्मन्येष तिष्ठति ॥ . 
eT aeee 000 त मि 
ऋ देखो कठोपनिषद्‌ ६ ।१५। | 
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अर्थात्‌ यक्ष, अध्ययन, दान, तप, सत्य, चति क्षमा और | 

अळोभ में से प्रारम्भ के चर दुंभ के लिये भो प्रयुक्त होते है 

परन्तु अन्त के चार ( दिखावर से शून्य ) महात्माओं हो में 

होते हे । अन्त के चार सत्य, धति, क्षमा और अलोभ है 

. स्पष्ट है कि सदाचार दम्भ से शून्य हुआ करता है इसलिये 

दि ब्रह्मविद्या के साधन तप, दम और कर्म खत्यपर निर्भर हाँ 

सो फिर उनके भीतर gra और दिखाघट नहीं हो खक्तो | डन 

में वास्तविकता ( Reality ) होगी और इस प्रकार थे ब्रह्म 

चिद्या और ब्रह्म को प्राप्ति के असंदिग्ध साधन होंगे। यही भाच 
डपनिषढु के उपयु क्त द्वितीय वाक्य का È I 


तीसरा और उपनिषद का अन्तिम वाक्य फळ अति के 
रूप में है उसमें बतलाया गया है कि जो fang उपयुक्त 
"भाँति ब्रह्म विद्या को जान कर उसके प्राप्ति के साधनों को 
काम में लाते हैं वे निष्पाप होकर चिरकाल तक प्राप्त रहने 
“चाले खग (ब्रह्म ) लोक को प्राप्त कर लेते है। 
इति 
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| “परिशिष्ट” 
2 अथवंवेदान्तर्गत 
केन सूक्त 
( अथर्व१ 29121) 
केनपार्ष्णोश्चाभुते पुरुषस्य केन सासं संधृतं 
केन गुल्फो । केनांगुलोः पेशनीः केन खानी केनो- 
TAG सध्यतः कः अतिष्ठास्‌ ॥ १॥ 


अर्थः--किसने मनुष्य को एड़ियाँ बनाई ? किसने . 


( उनमें ) मांस भर दिया ? किसने ( गुद्फौ) दोनों टकने 
बनाये ? किसने सुन्दर उंगलियां, किसने ( खानि ) इन्द्रियां 


किसने ( उच्छळंखी ) दोनोंपाबो के. तचे जोड़ द्ये? बीच ' 


में किसने आधार बनाया ? । 


. कस्मान्नु गुल्फोवधराकृणवन्नष्ठीवन्तापुंत्तरी 
धुरुषस्य । जंघे निऋत्य न्यदधुः क्षस्विज्नानुनोः 
संघीक उ तच्चिकेत ॥ २॥ ं 

अर्थः--किस ( पदार्थ ) से मनुष्य के ( अधरौ ) नीचे 
के दोनों टकने (चु) और मनुष्य के ( उत्तरौ: अष्ठोवन्तौ ). 
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ऊपर के छुट्ने ( अक्कण्वन्‌ ) बनाये गये? जाँघें ( निऋ त्य) 
अलग अछग बनाकर (akg) mitre (agg: ) जमा 
दी गई? ( जायुनोः संधी) जाचुओं के सन्धिका (कड) 
frar (तत्‌ चिकेत ) ढाँचा बनाया? ह: 


चतुष्ठयं युञ्यते खंहितान्तं जानुथ्याञूध्य शिथिर 
कबंघल ! श्रोणी यहूरू क उ तज्जजान यास्यां 
' कुसिंचं सहूढ aga ॥ ३॥ 

अर्थ;--( चतुष्ठयम्‌ ) चार प्रकार से ( संहितान्तम्‌ ) 

जुड़े इये सिरो चाळा ( जानुभ्यां ऊध्वं) दोनों घुटनों के ऊपर 
( शिथिरं ) ढीला ( कबंधं ) ag ( युज्यते) जोड़ा गया है 
( यत्‌ श्रोणी ) जो दोनों कूलह और (ऊरु) दोनों जाँें हें 
क उ ) 1कलने ( तत्‌ + जजान ) उनको बनाया हे? ( याभ्यां ) 
जिन दोनों के साथ ( कुसिन्धम्‌) धड़ (ggi बभूव ) वड़ा 
दृढ हुआ RI, 

कतिदेवाः कतमेत आसन्‌ य उरो ग्रोवाञ्चिक्युः 

पूरुषस्य । कतिस्तनौ व्यद्घुः कः कफोडो कति 

स्कन्धान्‌ कति पृष्टीरचिन्वन्‌ ५ ४ ॥ 


अर्थ वे कितने और ( कतमे देवाः ) कोन से देव 
( प्रकृत्यावयव ) थे, जिन्होंने मनुष्य की (डरः) छाती और 
गले को ( चिक्युः ) एकत्र किया! ( कति स्तनो व्यदृधुः ) 
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'कितनो ने स्तनों को बनाया ?. ( कः कफोडौ) किसने कुड 
नियां : बनाइ ? .( कति.-स्कन्धान्‌ ) कितनों ने कंधों को 


/ बनाया ? (कति पृष्टीः अचिन्वन्‌) कितनों ने पललियों को 


१ जोङ द्या ! 


को अस्य बोहू समभरहू वीर्य करबादिति । 
शसो को maaga: कुसिधै अध्या दघी ॥ ४ ॥ 


अर्थ:--( नीयं करबात्‌ इति, अस्य NER: Hana?) 
यह पराक्रम करे इसलिये इस के बाहू किसने भर दिये? 
( कः देवः अस्यतद्‌ असौ कुसिघे अध्यादधौ )। किस देच ने 
इस ( पुरुष ) के उन कन्धों कोधड में धर दिया है? 


. कः सप्त खानि विततं शीर्षणि कर्णाविमौ 
नासिके च क्षणी सुखस्‌ । येषां पुरुत्रा विजयस्य 
सहानि चतुष्पदो द्विपदो यन्ति यामस्‌ ॥ ६ 0 


अर्थ:--( इमौ कर्णौ, नासिके, चक्षणी, सुखं, Hama 
. शीषणि कः विततद्‌ ? ) ये दो कान, दो नाक, (के छिद्र), दो 
आंख औरं एक सुख मिलकर साट इन्द्रिय गोलक सिर किसने 
' खोदे ( बनाए ) हैं ? (येपां विज्ञयस्य महानि चतुष्पाद: द्विपदः 
यामं परुत्रायंति ) जिनके विजय को महिमा में चार और दो 

' पैर वाळे प्राणी मार्य अनेक प्रकार से चलते है । ` 
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हन्वोहि जिहामदधात्‌ पुरूचीसथां सहोसघि 
शिश्राय वाचस्‌ । स आवरी वर्ति भुवनेष्वन्तरपो 
बसान; कड तच्चिकेतः ॥ 9 ॥ 

अर्थः--( हि पुरुचों जिव्हां हन्वो: अद्धात्‌ ) बहुत दी 
aa चाली जीभ को दोनों जबड़ों के बोच में रख दिया हे। 
( अध महीं चाचे अधिशिश्राय ) और प्रभावशाली वाणी को 
Taa आश्रित क्रिया है! '( अप: वसान; समुवनेघु अन्तः आव- 
dafa ) आकाश को आच्छादित करता हुआ वद्द सब सुत्रनों 
में फरिपूर्ण हो रहा है । ( क उतत चिकेत) कोन भला उसे 
जानता है 1 


- सस्तिष्कसस्य य तसो ललाटं कका्िकाँ 
ग्रयसोयः कपालस्‌ । चित्वा चित्यं हन्वोः प्रूषस्य 
दिवं रूरोह कतमः सदेवः ॥ ८ ॥. 

अर्थः--इस मनुष्य का मस्तिष्क, ( ललाट ) माथा, 
( ककाटिकां ) शिर का पिछला भाग, कपाळ, ( हन्वोः चित्यं ) 
और दोनों जबड़ों के संचय को ( यतम, प्रथमः चित्वा) जिस 
पहले देव ने बनाया। ( यः दिवं रुरोह ) और जो दिव्य प्रकाश 
में चढ़ा हुआ दै । ( सदेव: कतमः ) वह रेव कौन सा हे? 
मियाऽम्रियाणि बहुला स्वप्नं संबाध तन्द्रयः । 
आनन्दानुग्रो नंदाशच कस्माद्वहति पुरुषः ॥ ८॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


4 


Digitized by Arya Samaj (६६८५५ and eGangotri 


अर्थः--बहुत प्रिय और अप्रिय- फलों. निद्रा, ( तन्द्रयः ) 
थक्कावट (data) fasa बाधाओं, आनन्दों ( नंदान्‌ च ) और 
प्रसक्नताओंको (उग्रः पुरुषः) तेजरूची पुरुष ( कस्मादु agfa ) 
किस कारण से पाता'हे? 


मरातिरवर्तिनिक्त तिः कुतो नु पुरुषेडमतिः । 
राद्धिः समु द्धिरव्यु भिस तिरूदितयः कुतः ॥ १०॥ 


अर्थः--( आति: ) पोड़ा ( अर्वातः) दरिद्रता, (निऋ ति) 
बीमारी, ( अमतिः ) कुमति, ( पुरुषे ga: नु ) मनुष्य में कहां 
से आतो है? ( राद्धिः ) पूर्णता, (agfa; ) ऐश्वर्य, ( अ-- वि 


+ अऋद्धिः) अन्यूनता = पूर्णता, ( मतिः ) बुद्धि और (डद्तियः) . 


डद्य= अभ्योद्य की sgia ( कुतः) कहां से आती है १ 

को अ।स्मन्नापो gag विघुवृता पुरुवृतः 
सिन्धु सृत्यांय जाता; ।: तीवा अरुणा लोहिनी- 
स्ताम्च धूम्रा ऊर्ध्वा अवाची पुरूषे तिरश्चीः ॥ ९९ ॥ 
अर्थ:--( अस्मिन पुरुषे ) इस मनुष्य में ( चि+सु+ 

बृतः) विशेष घूमने चाले, (yaa) सर्वत्र घूमने वाले, 
(fag खत्याय जाता; ) नदी के समान बहने के लिये बने हुये 
( aam, ढोहिनी;, ताघ्रधूस्रा, ऊर्ध्वा; अवाची:, तिरश्चीः, 
तीब्रा: ) लाळरंग चाळे, लोहे को साथ लेजाने चाले, तांबे के 
JÄ के समान रंग वाळे, ऊपर, नीचे और तिरछे, वेग से 
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SEA बाळे, ( अपः कः व्यदधात्‌ ? ) जळ (रक्त) प्रवाह किस 
गे बनाये हैं 


को अख्सिन्सपसद्धात्‌ को सत्यानं च.. नास च। 
गालु को खश्सिन्‌ कः केतु कश्चरिचाणि परुषे ॥१२॥ 
अर्थः ( अस्मिन रूपं कः अद्धात्‌ ) इसमें रूप किस 
ने रक्खा है ? ( मझानं च नाम च कः अदधात्‌ ) महिमा और 
नाम किसने रक्खा है ( अस्मिन्‌ गातु'कः ) इसमें गति किसने 
र्री है? ( कः Sg ) किसने ज्ञान रकखा है ? ( पूरूषे चरि 
चाणि कः अद्थात्‌) मनुष्य में चरित्र किसने रक्ख; है ?. 


को अस्मिन्‌ माणसधयत्‌ को अपानं व्यानुम्‌ । 
ससानसस्मिन्‌ को देवोऽधि शिग्राय पुरूषे u ९३ ॥ 
अर्थ;--इस ( पुरुष ) में किसने प्राण, किसने अपॉन 


और व्यान की रचना को है ? इस gan में किल देव ने समान 
को ठहराया है? 


को अस्मिन यज्ञमदधादेको देवोऽधि ga 
को अस्मिन्त्सत्यं कोऽनतं कुतो मृत्युः कुतोउमुतस्‌ । १४॥ 


अर्थात्‌ किल एक देव ने इस पुरुष में यज्ञ (शुभ कर्म ) 
किसने सत्य और किसने असत्य को रख दिया हे? कहां से 
सत्यु और कहां से अमरत्व आता हे? ; 
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को अस्सै वासः ag को अस्यायुर 
कल्पयत्‌ । बलं को अस्से प्रायच्छत को अस्था- 
कल्पयज्जवस्‌ ॥ २४ 0 


| अर्थात्‌ इसके लिए ( वास; ) शरीर रूपी वस्त्र किसने ._ 
दिया है! इसकी आयु किसने संकटिपत की है ? इसके! बल 
किसने ( प्रायच्छत्‌ ) दया है ।( अस्य जचं कः AFETAR) 
इसकी जर्वन्स्फूति को किसने रचा दै! 

केनापो अन्वतनुतं केनाहरकरोहू रुचे । 

Ne ~ e ७ 
उषसंकै नान्वद्ध कन सायं भवं ददे ॥ १६ ॥ 
अर्थात्‌ ( केन आप; अन्वतचुत ) किसने जलां को « 

फैलाया ? ( केन अह रुचे अकरोद्‌ ) किसने दिन प्रकाश के 


लि बनाया ? (केन उषसंऊनपेंद्ध) किसने उपाको चमकाया ? Sd 
(कन सायं भवंददे) किसने सायंकाळ दी ? 


| 


को अस्मिन्‌ रेतो न्यद्धात्‌ तन्तुरातायतां- 
सिति। सेर्धा को अस्मिन्न ध्यौहत को बाणं 
_ कोन॒तो दधौ ॥ १७ n 
अर्थः--( तन्तु: आतायतां इतिः अस्मिन्‌ रेतः कः नि- 


` अद्घात्‌ ) प्रज्ञातन्तु जारो रहेइसलिप, इसमें चोर्यं किसने पैदा 
कर दिया है ? इसमें मेघा ( बुद्धि ) किसने ( अधि+ओऔदत ) 
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डत्प कर दी ह? (कः चाणं.) किसने वाणी और ( कः नतः 
दौ ) किसने नृत्य # (का नाव) रक्खा हे? 


aga Ada केन पर्यभवद्विवस्‌। 
केनाभि सहा पवतान्‌ केन कर्माणिपुरुषः ugen 


अथात्‌ ( केन इमां भूमि ओणोत्‌) किसने इस भूमि 
को ढक tgar हे ? ( केन दिव tima) किसने द्युलोक को 
घेरा हुआ है? ( केनमह्या पर्वतान अभिः) किसने अपनी 
महिमा से पचतों को आच्छादित कर रङखा हे। ( पूरुष देन . 
कर्माणि) किसकी दी हुई शक्ति से मनुष्य कर्मों को करता हे ! 


केन पर्जन्य सन्वेति केन सोमं विचक्षणस्‌ । 
केन यज्ञं च ग्रद्धांच केनास्मिन्निहितं सनः ॥ १८ ॥ 


# उर्णादि कोष ४। १६४ में नृती यात्र विक्षेपे अर्थात 
देह पालन (शरीर को हरकत देने ) के अथ में नृत्य शब्द 
प्रयुक्त हुआ है। भाषण के साथ, शरीर को इस प्रकार गति 
देना जिससे भाषण अधिक प्रभावोत्पादक होजाचे | इसो गति 
देनेका नाम नृत्य है । पीछे से यह शब्द अप्सरामों के नाच के 
अर्थ में रूढि होगया | यदि पक व्याख्याता अपने भावों को 
ब्यक्त करने अथवा किसी बात पर बळ देने के लिए जो अपने 
शरीर को हिलाता ज्ुलाता या मेज पर हाथ पटकता हे, 
वैदिक साहित्य में इस सब को नृत्य कहते हैं 1 
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` अर्थ+-( पर्जन्य केन अन्वेति) बादलों को किस से 
( मनुष्य > प्राप्त करता है ? ( विचक्षणं सोमं केन) दर्शनीय 
सोम को किससे पाता हे? किससे यज्ञ और श्रद्धा प्राप्त 
करता हे ? इसमें मन किसने रख दिया हू? . 


केन ग्रोचियमाझोति केनेसं परमेष्ठिनस्‌ । 
केने समझ! प्रूषः केन संवत्सरं ससे ॥ ३० n 


अर्थात्‌ किस ( के प्रदानित ज्ञान ) से ( Afaa ) 
ज्ञानी वेदज्ञ को प्राप्त करता है? और किस ( की कृपा ) से 
परमेश्वर को प्राप्त करता है? ( पुरुषः केन इमम्‌ अञ्चिम्‌ ) 
किससे इस अशि को पाता है ? ( केन सम्वत्सर ममे ) और 
किससे संवत्सर ( काल ) को ( पहर, घंटा, पल, . आदि चना- 
कर ) मापता है? 
` ब्रह्म श्रोचियसाझोति redig रसेष्ठिनस्‌ । 
ब्रह्मे समदि पुरूषो ब्रह्म संवत्सरं समे. ॥ २१॥ 
अर्थात्‌ ( ब्रह्म ओजियम्‌ आप्नोति ) बेद ( की शिक्षा ) 
से ज्ञानी वेदश को प्राप्त करता हे, घेद द्वारा हो परमात्मा को 
प्राप्त होता है, वेद द्वारा ही अग्नि को पाता है और चेद्‌ द्वार 
ही समय को नाप तोल करता है। j | 


केन देवां अनुक्षियति केन दैव जनी दिशः । 
केनेदसन्यन्नक्षच' केन सत्‌ MIJA ॥ २२॥ ` 
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अथ;---( केन देवान अझुक्षियति ) fra ( के प्रदानत 
ज्ञान ) से देवों को अझुकूल बनाकर ( अपने मध्य में ) बखाता 
है? । अह्मदैव जनीः विशः ) ब्रह्म (के प्रदानत ज्ञान ही) से 
दिव्यजच रूप प्रज्ञा को (aaar जाता है ) ( ब्रह्म सत क्षत्र 
उच्यते ) ज्ञान ही उत्तम बल ता ya 

स बल कहा जाता है ( ब्रह्म इद अन्यत्‌ 

म त्रम्‌) यह ज्ञान बल से भिन्न नही हे । 


ब्रह्म देवां अनुक्षियति ब्रहादैँवजनो विश: । 

बरह्म दसन्यन्चक्षच' ब्रह्म सत्क्षचसुच्यते ॥ २३॥ 

adia देवान्‌ अनुक्षियति ) ब्रह्म ( वेद्‌-ज्ञान ) 
देवों को agge बनाकर बसाता है, ( ब्रह्म दैव जनी; विश्वः ) 
चेद (के ज्ञान) से दिव्य जन रुप प्रजा कों ( बसाता है ) 
( त्रह्म सत क्षत्र उच्यते ) ज्ञान ही को उत्तम बल कहा जाता 
है ( ब्रह्म इदं अन्यत्‌ न त्रम्‌ ) ज्ञान बल से भिन्न नहीं हे 1 


` केनेयं भूमिविहिता केन द्यौरुत्तरा हिता । 
केनेदसुध्व तिर्यक्‌ चान्तरिक्षं व्यचो हितस्‌॥२४॥ 
अर्थः—( केन इयं भूमिः विहिता ) किसने इस भूमि को 


विशेष रीति से रबखा है ? ( केन द्यो; उत्तरा. हिना ) किसने 
चुलोक ( समस्त प्रकाशक ग्रह ) ऊपर रक्खा है? ( केन इब 


क Knowledge is Power. . 
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अन्तरिक्ष) किसने इस अन्तरिक्ष को ( ऊर्ध्व तिर्यक्‌, : व्यचः 
चहितम्‌ ) ऊपर तिरछा और फैला हुआ रबला है? 


ब्रह्मणा भूमि विहिता ब्रह्मद्यौ दत्तरा हिता। 
ब्रह्म द्वं तिर्यक्‌ चान्तरिक्षं व्यचो हितस्‌ परश > 


| अर्थ:--पहला (२४ वां ) मंत्र प्रश्न-रूप में था और यह 
( पच्चीसवाँ ) उत्तर रूप में हे! ( ब्रह्मणाभूमि: fafrar) 
sa ने भूमि को विशेष रीति से रक्खा है, ( प्रह्म यो उत्तरा- 
fear ) ब्रह्म ने द्यौ लोक ऊपर रक्खा हे, ( ब्रह्म इदं अन्तरिक्ष 
ऊध्वं तिर्यक्‌ व्यचः च हितम्‌ ) ब्रह्म ने यद अन्तरिक्ष ऊपर, 
तिरछां ओर फैल। हुआ रकखा है। 


२८) 


मूर्धानमस्य संसीव्यायर्वा हृदयं च यत्‌ । 
मास्तष्काटूध्यः मेरयत्‌ पवानोऽधि शीर्षतः ॥ २६ ॥ 


' अर्थ:--( अथर्वा ) निश्चल (एक रस रहने वाला) 
( पमानः ) शुद्धखभाव वाला ईश्वर ( अस्य मूर्धानं यत च 
दय ससीव्य ) इस मनुष्य के मस्तिष्क को और जो हृदय È 
_ (उससे ) सीकर = मिला . कर ( मस्तिष्कात ऊर्ध्वः ) 
मस्तिष्क से ऊपर और ( शीपत; अघि ).शिर से नीचे अर्थात 
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हृदय में ( प्रेरयत्‌) आगया ! ४ 


srr 


तद्वासयवणः शिरो देवकोशः समुब्जितः 
तत्याणो अभिरक्षति शिरो अन्नसथो मनः NN 


अथ$--( स्वा सिर; अथर्वण; देव कोशः समुब्जितः ) 
निश्चय चह शिर निश्चल प्रमु का सुरक्षित दिव्य कोष हे 


$ मंत्र में बहुत ऊ ची शिक्षा दी गई है । मस्तिष्क और. : 

हृदय दोनों के.सम्बन्ध में, कि इनको किस प्रकार से रखना. 
' चाहिये, एक अच्छा आदर्श उपस्थित किया गया हे । मन्त्र का 
भाच यह हे कि ईश्वर जो एक रस ( अथवा) और (पवमानः) 
शुद्ध पवित्र है वह मस्तिष्क (बुद्धि) को हृदय के साथ मिलता 
है तात्पर्य इसका यह है कि मनुष्य को, बुद्धि जिसका काम 
तर्क हे और हृदय जिसका काम प्रेम और विश्वास हे, दोनों 
को मिला कर रखना चाहिये अर्थात्‌ तक से सत्यासत्य का 
विवेक करे, जो सत्य हो उसे हृद्थ से श्रद्धा द्वारा ग्रहण कर 
लेना चाहिये । इस काम के लिये मस्तिष्क को (अथेर्वा ) 
निश्चल और हृदय को ( पचमानः) पवित्र होना चाहिये। 
ईश्वर के दो विशेषणों में जो मंत्र में दिये गये हैं, यही भाव 
निहित हे । मंत्र में यह भी कद्दा गया है कि ईश्वर मस्तिष्क 
(तर्क की पहुंच से) ऊपर परन्तु हृदय में हे और उत्कृष्ट 

प्रेम से प्राप्त होता हे । 
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अर्थात्‌ उसके दिव्य गुणो के प्रकट करने का,. अपनो बनावट 
ओर कार्य प्रणाली की दृष्टि से, यह सिर अपूर्व खज्ञाना हे, 
( तत्‌ सिरः प्राणः अन्नं, अथो मनः अभि रक्षति ) उस सिर 
की रक्षा प्राण, अन्न और मन करते हैं ॥ ं 
ह २ व्याख्या 
स्पष्ट ई कि प्राण अपने कार्यों, अन्न अपने रस 
और मन अपने प्रेम से सिर को रक्षा” किया करते हें i 
प्राणायाम द्वारा शिर की रक्षा होना योग की प्रारम्भिक | 
शिक्षा है । मन को मस्तिष्क का रक्षक बतलाकर इस 
मंत्र में मो पूर्व वर्णित ( देखो मन्त्र २६) सिद्धांत की, कि 
मस्तिष्क और हृदय में मेल रहना चाहिये, पुष्टि की गई है | 
र्घ्वोनसृष्ठा ३ स्तियङ्‌ नु FET ३ सर्वा दिशः 
युरुषः झाबधभूवा ३ । पुरंयो ब्रह्मणोवेद यस्याः पुरुष 
उच्यते ॥ २८॥ | 
अर्थ:--( पुरुषः ऊर्ध्वः चु ) परुष ( व्यापक ई 
2 पुरुष (८ श्वर) ऊपर 
निश्चय से ( aer: ) फैलाई हुआ ( परिपूर्ण ) है ( तियंकचु 
सृष्टा) निश्चय तिरछा फैला हुआ है | ( पुरुषः सर्वाः दिशः 
आवभूब ) पुरुष सब दिशाओं में है।( य: अह्याण: qiz) 
जो ब्रह्म के पुर को जानता है । ( यस्था: परुप उच्य 
पु ` यस्याः पुरुष उच्यते 
को पुरुष कहते है । re 
_ अन्सृष्ट«के अनेक अयो बे जे के राणा सुष्ट” के अनेक अर्थों में से कैला हुआ ( Pouro : 
dont ) अथ भी है देखो संस्कृत इ गळिश कोष आप्टे छत । 
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व्याख्या . 


ईश्वर को सर्च व्यापक होने से, पुरुष कहते हैं । शरीर 
' से बाहर समस्त ब्रह्मांड और शारीर के अन्तर्गत समस्त शरीर 
उसकी पुरी या नगरी कही गई त । इस नगरी के ज्ञाता जीव 
को भी पुरुष कहते है । भाच इसका यह हुआ कि, पुरूष कह 
लाने का अधिकारी,बहो मनुष्य हो खकता हे जो ब्रह्म के 
व्यापकत्व का अचुभव रखता हो! इसी लिए उपनिषदों में 
पुरुष का अर्थ किया गया है-“पुरु ( पहले )+ उष दृंगघे” 
अर्थात्‌ जो पहले पाप को जलाकर नष्ट कर दे, चहदी पुरुष कहा 
जा सकता हे | देखो ( वृददारण्यक्रोपनिषद्‌ १1४1१) 
'सुरू + स- बहुत सीने चाळा पुरुषाथ करने वाला भी पुरुष 
का अथ किया जाता हे। 


यो चैतां ब्रह्मणो वेदऽम्ृतेनावृतां पुरस्‌ । 
तस्मै ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्षुः माणं ग्रजांद्दु:॥२८॥ 
अर्थ:--( यः वै agla agat तां ब्राह्मण: पुरं वेद्‌ ) 
जो निश्चय के साथ अस्त से परिपूर्ण उस ब्रह्म को पुरी को 
जानता है ( तस्मै ब्रह्म ब्राह्माः च चक्षुः प्राण, प्रजां चद्दुः ) 


उसको ब्रह्म, ओर अह के उत्पन्त किये हुये सूर्य्यादि देव चक्ष 
` प्राण और प्रज्ञा देते हैं । 
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चक्षु, उपलक्षण के तौर पर है मतलब- समस्त इन्द्रियों 
से है | प्राण आयु का वाचक है । प्राण ( श्वास ) ही पर आयु 
की मात्रा निर्भर होती है, प्रज्ञा सन्तान को कहते है, ब्रह्म ज्ञान 
का फल इस मंत्र में यह बतलाया गया है कि ब्रह्मज्ञानी स्वस्थ 
इन्द्रियों वाला, पूर्ण आयु का भोक्ता और सन्तान प्राप्ति के 
सुख से सुखी हुआ करता हे-- | 


' न वैतं चञ्षुर्जहाति न प्राणो जरसः पुरा । 
पुर यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥३०॥ 


अर्थः--( तंजरस; पुरा चक्षु: 
: क्ष: न जहातिन चै प्राणः) 
उसको, बुढ़ापे से पहले, न आँख छोड़ती हे और न प्राण 


~ 


व्याख्या 


आँख और प्राण के न छोड्ने का मत 
ड ; लब यह है कि 
से पहले न इन्दियो की शक्ति का हास होता है और स 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


CR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(. ६६ ) 
में न्यूनता । मतलब इसका यह हुआ कि ब्रह्म ज्ञानो पूण आयु 
का भोग करतां हे और अन्त तक खस्थ रहता है॥ . 


अष्टा चक्का नवद्वारा देवानां पुरयोध्या । 
तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज़्योतिषा वृतः ॥ ३१॥ 


ai चक्रा, नव द्वारा, अयोध्या देवानां पूः ) 
आठ चक्र और नौ द्वार वाली अयोध्या देवों की पुरी हे, 
९ तस्यां हिरण्यः कोशः) उस में प्रकाश चाला . कोष है, 
९ स्वर्गः ज्योतिष आबतः ) आनन्द रूप प्रकाश से युक्त |. 


व्याख्या 


मनुष्य का शरीर ही देवों की अयोध्या पुरी है । 
इस में आठ चक्र हैं | 


आठ चक्र Plexus 

नाडी शुच्छक ( Ganglia ) शरीरस्थ मेरु दंड के 
द्द्दिने बायें तथा शिर, गळे, छाती आदि अनेक स्थानों पर होते 
हैं ये गुच्छक परस्पर तन्तुओ १ ( Filaments) द्वारा नथे 
रहते हैं, और :मस्तिषकू तथा मेरु विभाग से ज्ञान और शक्ति 
तन्तुओं (Motor and Sensory nerves) दारा 


. सम्बन्धित रहते हैं । इन्हों गुच्छको से अगणित तन्तु निकल 
क. A Ganglion is a mass of nervous matter 


including nerve cells. 
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कर शरार के अवयर्वो और रुधिर की नालियों इत्यादि में 
जाळ की तरह फैले रहते हैं।. कई स्थानों पर ये तन्तु एकत्रित 
हो जाते हैं । उन्हों को नाड़ी ग्रन्थ था चक्र ( Plexus) 
कहते हैं । 
ये चक्र १० कहे जोते हैं परन्तु उनमें से मुख्य आठ 
हैं और उन का विवरण इस प्रकार हैः-(१) सलाधार चक्र 
, रोढ की हड्डी के नोचे शुदा के पास है । इस में डरोजना प्राह 
होने से वीर्य स्थिर और मनुष्य ऊध्व देना होता है--( २ ) 
स्वाधिष्ठान्‌ चक्र-सूलाधार से ४ अंगुल ऊपर है । इसके 
डरोजित होने से प्रेम और अहिसा के भाव जागृत होते हैं। 
शारीर के रोग और थकावर दूर हो कर स्वस्थता लाभ होती 
हे-(३) सणिप्रक चक्र ठीक नाभि खान में है । इसमें 
डरोजना आने से शरीर संयमित रहता है 1(४) सूर्य चक्र 


नाभि से कुछ ऊपर हृदय की शुक gR के ठोक पीछे मेरु 
दंड के दोनों ओर इसका खान है। इसका अधिकार भीतरी 
सभी अवयर्वो पर है । प्राण का खज़ाना यहीं रहता है । इस 
पर चोट छूगने से मनुष्य तत्काल aaar है । ( पदलवान 
इसी पर हलकी चोट लगा कर प्रतिद्वन्दी को बलहीन कर 
प 92 d; 
--धाण के.'ल्यि मस्तिष्क को 
पड़ता है। यह पेट का मस्तिष्क ह लक Ja 
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"ना. 


अनाहत वक्त हदय स्थान में दै । हदय के iea व्यापार 
एस से नियमित दोते हैं | हृदय में बळ, प्रेम और भक्ति इसमे ' 


हुई उसोजना के फल होते हैं। (६) विशुद्धि चक्र कठ में RI 
कंठ के सूळ में जहां दोनों ओर को हाङ्टियां आती हैं उनके बीच 


में अंशुष्ट मात्रा चाळा नरम स्थान/इस चक्त का स्थान हे) 


इस पर संयम करने से वाह्य जगत को Regia और आंत- 
रिक कार्य का प्रारम्भ होता हे-तारुण्य और उत्साह प्राप्त 
होता है ( ७) MI चक्र दोनों सुओं के मध्य में है । इसमें 
उष्णेजना आने से शारीर पर प्रभुत्व, नाड़ी और नसोंमें खाघो- 
नता आती है और यह aana होने लगता हे कि आत्मा की 
आज्ञाही से समस्त शरीर व्यापार चल रदा दै (८ )सहस्तार 

क ag स्थानके ऊपर मस्तिष्क में है और समस्त शक्तियों 
का केन्द्र है ॥ 


(0 कार --दो आँख, दो कान, दो नाक, एक सुख) . 


एक मलद्वार और एक सूत्रद्वार कुल नव द्वार । 


इस प्रकार आठ चक्र और नव द्वार चाली अयोध्या 
नगरो में हृद्य दी प्रकाश युक्त कोष है! 


लस्मिन्‌ हिरण्यये. कोशेच्यरे चि मतिष्ठिते । 
तस्मिन्‌ यक्ष मात्मन्वत्‌ तद्र ब्रह्मविदो विदुः ॥३२॥ 
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~. अ्थः--( चि अरे ) तीन अरों से युक्त ( त्रि प्रतिष्ठिते ) 
तोन केन्द्रों में स्थिर (afna तस्मिन हिरण्ये कोषे ) ऐसे 
उस VR में ( यत्‌ आत्मन्‌ बत यक्षं ) जो आत्मवान 
यक्ष ६ ( तइ वै ब्रह्म विदः विदुः) उसको निचय घ्रह्मज्ञानी 
जानते हैं ॥ R 109 
ना व्याख्या 
तीन अरे प्रकृति के तीन गुण सत्व, रजस्‌, और तमस. 
ही हैं । तीन केन्द्र ज्ञान, कमं और उपासना 3, इन्हीं तोन 
| अरों वाले चक्रसे मन चलता और शान, कर्म और उपासना 
नामक केन्द्रों में उरता है । ऐसे हृद्य रूप तेज युक्त कोष में 
यक्ष (ईश्वर ) रहता है जिसे ब्रह्मवित्‌ जानते हे । इस्रो यक्ष 
का ज़िक्र केनोपनिषद को आख्यायिका में है | प 


IA हरिणों यशसा स परोवृतास्‌ 
पुर हिरण्ययीं ब्रह्मा विदेशा पराजितासू ॥ ३ 
अथ: --( प्रश्नाजमानां ) प्रकाश 
YA वाली ( यश सा सं परिवृतां ) न वी थि 
जितां ) कभी पराजित न होने वाढी ( दिरण्ययौ पुरः ) ते. 
पूर्ण नगरी में ( ब्रह्म आ विवेश ) ब्रह्म सब ओर से प्रविष्ट ० | 
परम ` व्याख्या .. 
` `` मंत्र में नगरौ के पांच विशेषण दिये गये: हे.. जिनका 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( ७३ ) 
यद्द है कि जो प्राणी इस श्रह्म को पुरी में ब्रह्म के दर्शनाथ 
प्रवेश करना चाहता है उसमें उस नगरी के. अनुकूल ही गुण 
होने हा । चे पांच विशेषण ये हैं। ( १ ) तेज (२) दुखोंके 
a योग्यता (३) कु (४) शक्ति सम्पन्नता (५) 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में एक प्रकरण आया है जिसमें इस 
, ब्रह्म की पुरी ( हृद्य मन्दिर ) के पांच द्वारपाल वर्णन किये 
गये हैं# । चे द्वारपाल पांच प्राण हैं परन्तु जो उन द्वारो से 
युज्ञरना चाहता है उसके भोतर पांच गुण होने चाहिये तमी 
वह पांचों gri में विष्ट होकर मन्दिर के भोतर पहुंच सक्ता 
है । वे पांच गुण मंत्र में वर्णित पांच विशेषणों के साथ 
निस्नांकित है: WA 
X संख्या उपनिषद में वणित वेद मन्त्र में वर्णित 


गुण विशेषता 
(१) तेज (लः 
(त) RF . दुखों के दूर करने की 
| योग्यता 
(३) यश कपर क. 
(४) अ्रह्मवर्चख शक्ति सम्पन्नता ` 
॒ , ओजस्विता. . 


(५) - झोड... 1: : 
न Die roe To Fs): dT 8० UF पाळ 


# छान्दोग्योपनिषदु ३.। १३1 १२ 
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दोनों पर gfe पात करनेसे स्पष्ट हो जाता है कि दोनों 
स्थानों में एक छी प्रकार के गुणों की आवश्यकता वतलाई 
गई है । संख्या २ में उपनिषढुका श्री गुणहो वेद मंत्र में आये 
दुःख fagia की योग्यता का कारण होने से परस्पर समान 
ही समझे जाने के यो! हैं । कितनी अपूर्व शिक्षा कितने 
अपूचे ढंग से दी गई है मनुष्य के भोतर इन्न शुणों के होने हो 
से उसकी पहुंच अयोध्या पुरी में विराजमान अथवा केनोप- 
निषदु में वणित यक्ष तक हो सक्ती है । 


केन सुत्त पर शक दुृष्टि--अथर्व वेद के इस सुक्त 
पर निगाह डालने से प्रकट हो जाता है कि सुक्त के प्रारस्भ के 
मन्त्रो में शरीर के घाह्य और आन्तरिक अवयवों,मानसिक भावों, 


रुधिर, प्राण, चारच, अमरत्व, सत्य, AJA, मन, वाणी, 


कर्म, मेघा, श्रद्धा, वाह्य जगत, वेद (ज्ञान, ) वेदश, देव, र 


ईश्वर के व्यापकत्व, मस्तिष्क और हृदय के मेळ, ब्रह्म को, 
मस्तिष्क सम्बन्धी agga रचना, वेद्‌ और ब्रह्म संबंधी ज्ञान 
प्राप्ति का फल, ब्रह्म की पुरी अयोध्यां, उस में यज्ञ का प्रवेश 
और यह कि प्राणी किस प्रकार उस नगरी में यक्ष तक पहुंच 
am है | इत्यादि विषयों का चर्णन है | यह वर्णन कहीं कहीं 
तो उत्तर सहित प्रश्नों के रूप में हे। उदाहरण के लिये देखो 
मन्त्र २२, २३ तथा २४, २५ और कहो कहीं क्या बहक अधिक तर 
प्रश्न के रूप ही में है! जो शिक्षा: प्रश्नो के रूप में है वह भी 
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असंद्रि रोति से माननीय है। एक बात इस अवसर पर 
ध्यान में रख लेनी चाहिये और वह यह है कि “केन” शब्द्‌ 
के अर्थ जहां. किससे! और “किसने! के आते है agi “केन” 
शब्द्‌ ईश्वरेज का अर्थ भी देता दै । "क के अर्थ कोशों में ब्रह्म 
यम, सूर्य, आत्मा, पक्षी, शरीर, मन, धील, तेज, संपत्ति, afa 
काम देव, जल भौर हर्ष आदि के भी हैं इसलिए यदि “क” के 
अर्थ ईश्वर के ले तो सूक्त में जहां जहां भी avag प्रश्नार्थ में 
है सभी जगह ईश्वरार्थं में होकर मंत्र प्रश्न रूप में नहीं. किन्तु 
साधारण वर्ण न रुप में, होकर इस केन सूक्त का नाम ब्रह्मसक्त 
होजायगा, चेद्‌ में आये “कर्मे देवाय हविषाविधेम” के अर्थ 
जहाँ यह होते हैं कि, “किस देव के लिये इचि अपित कीजाचे” 
agi यह भी होते हैं कि “ईश्वर के लिये दाच अर्पित की जाय 
या यज्ञ किया जाय» अस्तु । सूक्तान्तगत शिक्षायें बड़े महत्व 
' की हैं सूक्त के अन्तिम मंत्रों तथा इसी प्रकार के अन्य मंत्रों में 
वर्णित शिक्षाओंके आधार ही पर अस्ल में उपनपदों का भवन 
तय्यार हुआ है । परिणाम की दृष्टि से इस केन रक्त और केनो- 
पनिषद्‌ दोनों को एक दी कहा जा सकता है दोनों महत्वपूर्ण 
शिक्षाओं से पूण और दोनों ही मनन करने के योग्य हैं । 


Ya प्र Q 
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एक उपयोगी आयोजना AE 
इस सभा को स्थापना केवळ इसी कारण से की गई है कि. 
आय्ये जनता तक शुद्ध वैदिक साहित्य कम से कम सूल्य पर 
E पहुंचाया जावे । आजकल उत्तमोराम ula कमी नहीं 
'। हे परन्तु जहाँ उन पुरुतकों के प्रकाशन में व्यापार का रंग 3 
द्या जाता हे वहां ही वह पुस्तके' प्राय: ama सिद्ध होती. 
हुई जनता को उस लाभसे वंचित कर देती है जो उन पुस्तकों 
के मनन से TSS सकती है हमने इसी कमी का अनुभव 
करते हुए यह निश्चय किया है कि बहुत कम सूल्य पर शुद्ध 
वैदिक सिद्धान्ताउकूल पुस्तके तैयार करके जनता तक पहुंचाई 
जावें । आर्य्ये जनता का कर्साव्य है कि वद्द इस सभा को अप- 
नाचे । कई प्रकार से जनता ऐसा कर सकती है । हम इन 
पंक्तियों द्वारा पक योजना रखते हैं। और चह यहद है कि 
आर्य्ये परिवारों में विवाह आदि शुभ अवसरों पर यह प्रथा 
डाली जाय कि शुद्ध साहित्य की उत्तमोत्तम पुस्तके बतौर भेंट 
के दी जावे इससे बहुत लाभ होगा लोगों की रुचि स्वाध्याय 
की ओर प्रवृत होगी और गन्दे साहित्य का नाश करने 
यह बड़ी सहायक सिद्ध होगी । la 


- हरिश्चन्द्र 
| मंत्री-वैदिक साहित्य प्रचारिणी सभा, 
f देहळी। | 
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पुस्तकालय 
इस पुस्तकालय की स्थापना इसलिये की गई है क्रि जनता 
में वैदिक साहित्य की वृद्धि हो तथा वेदिक साहित्य अधिक 
रूप से जनता के हाथ. में पहुंच सकें। इस पुस्तकालय का H 
उद्देश्य पुस्तकें जनता तक लागतमात्र के दामो पर पहुंचाना 
है इस समय पुस्तकालय में विद्यमान पुस्तकों की सूची इस 


प्रकार हे: 
आर्यसमाज और दयानन्द ॥ 
साधु और कुस्भ Ji 
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आर्या भिबिनय AJl 
MUA रत्नमाला Ji 
सत्याथप्रकाश, हिन्दी उद ॥ 
स्ट विज्ञान त उड 
नीति विवेचन ० ॥) 
आरोग्यता i) 
हिन्दीकुरान प्रथभमाग 0) 
हिन्दो कुरान द्वि0 भाग (४) 
वैदिक जीवन le) 
तुलनात्मक विचार i) 
भारतमाताका सन्देरा 9४) 
दिक संध्या TRET JILI 
बगला agag आयसमाज») 


पथ प्रदोप ii) 
गुद्दिणी सुधार i) 
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